अथ सन्ध्योपासनादिषठ्चमहायज्ञविधिः 


यह पुस्तक नित्यकर्मविधि का है। इसमें पञ्चमहायज्ञ का विधान है, जिनके 

ये नाम हैं कि--अहायज्ञ, देवयज्ञ, पित्यज्ञ, भूतयज्ञ" झ्ोर तृयज्ञ"। उनके मन्त्र, 
मन्‍्त्रों के प्र और जो-जों करने का विधान लिखा है, सो-सो यथावत्‌ करना चाहिये । 
एकास्त देश में अपने भात्मा, मन जोर शरीर को शुद्ध श्रौर क्षा्त करके, उस-उस 
कर्म में चित्त लगा के, तत्पर होना चाहिये। इन नित्यकर्मों के फल ये हैं कि-- 
ज्ञानप्राप्ति से भ्रात्मा की उन्नति और प्रारोग्यता होने से, शरीर के सुख से व्यवहार 
और परमार्थ कार्य्यों की सिद्धि होना। उससे धर्म, प्र्थ, काम श्र मोक्ष ये सिद्ध 
होते हैं। इनको प्राप्त होकर मनुष्यों को सुखो होना उचित है । 

अथ तेषां प्रकार: । तत्रादो ब्रह्मयज्ञान्तगंतसन्ध्याविधानं प्रोच्यते । तत्र 
सस्ध्याशब्वार्थ:--'सन्ध्यायन्ति सन्ध्यायते वा परब्रह्म यस्‍्थां सा रब्ध्या' । तत्र 
राजिन्दिवयो: सम्धिवेलायामुभयोस्सस्ध्ययो: सर्वेर्मनुष्येरवदर्य परमेश्वरस्येव स्तृति- 
प्रार्थनोपासना: कार्य्या: । 

आपदो शरीरशुद्धिः कत्तेब्या-- 


सा बाह्या जलादिना, भ्राभ्यन्तरा रागद्रेषासत्यादित्यागेन । 
श्रन्न प्रसाणसू-- 


अद्धिर्गात्राणि शुष्यन्ति सतः सत्येन शुध्यति । 
विद्यातपोष्यां भूतात्मा बुद्धिजनिन शुध्यति ॥। 
इत्याह मनु;-ज० ४ | इलो० १०९॥ 
शरीरणुद्ेस्सकाशादात्मान्त:करणथुद्धिरवष्यं : सर्वेस्सम्पादनीया । तस्यास्सबोंल्कृष्टस्वात्‌ 
परबह्मप्राप्त्येकसाधनत्वाल्च । हु 
ततो सार्जनं कुर्बाव्‌-- 
नैवेखरष्यानादावालस्यं भवेदेतदर्य॑ शिरोनेत्राद्यपरि जलप्रक्षेपण कत्तंब्यम्‌ । 
नो चेन्न । 
जाषार्थ-अब सन्ध्योपासनादि पाँच महायज्ञों की विधि लिखी जाती है। 
और उसमें के सन्‍्त्रों का अर्थ भी लिखा जाता है। पहिले “सन्ध्या' दाब्द का प्रथे 
यह है कि-(सम्ध्यायन्ति०) भली भाँति ध्यान करते हैं वा ध्यान किया जाय 
१. बलि वैश्वदेव यज्ञ । सं० 
३. “प्रपेक्षया"” इत्यथ: । सं० 


२- प्रतिथि यज्ञ । सं» 


छ्डड पञ्चमहायज्ञविधि: 


परमेश्वर का जिसमें, बह 'सन्ध्या'। सो रात झौर दिन के संयोग समय दोनों 
सम्ध्याओं में सब मनुष्यों को परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना प्रौर उपासना करनी 
चाहिये । 

पहिले बाह्य जलादि से शरीर की शुद्धि श्ोर राग द्वेष आदि के त्याग से 
भीतर की शुद्धि करती चाहिये। क्योंकि मनुजी ते श्रध्याय ५ के १०६ श्लोक 
(अद्ध्िगात्राणि इत्यादि) में यह लिखा है कि शरीर जल से, मन सत्य से, जीवात्मा 
विद्या और तपले और बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। परन्तु शरीरशुद्धि की अपेक्षा 
अन्तःकरण की खुद्धि सबको प्रवदय करनी चाहिये। क्योंकि वही सर्वोत्तम और 
परमेश्वर प्राप्ति का एक साधन है । 


तब कुदा वा हाथ से भार्जन करे । अर्थात्‌ परमेश्वर का ध्यान श्रादि करने 
के समय किसी प्रकार का प्रालस्य न झावे, इसलिये शिर और नेत्र भ्रादि पर जल 
प्रक्षेप करे । यदि श्रालस्य न हो तो न करना । 

पुनरन्पूनान्ययूतांस्त्रीन्‌ प्राणायामान्‌ कुर्स्यत्‌-- 

आस्थस्तरस्थं वायु' सासिकापुदाभ्यां बलेन वहितिस्सार्य्य यथादाक्ति बहिरेव 
स्तम्भयेत्‌ । पुनः छानैदधानेगू हील्वा किचित्‌ तमवरुध्य पुनस्तथेव बहिभिस्सारयेदव- 
रोधयेच्च । एवं त्रिवारं न्यूनातिन्यून॑ कुर्य्याद । भ्रनेतात्ममनसो: स्थिति सम्पादयेत्‌ । 

तलो गायत्रीमन्‍्त्रेण शिखां बदुध्वा रक्षासर कुर्म्यत्‌-- 

इतस्तत: केशा न॒पतेयुरेतवर्थ दिखावन्धनम्‌ । प्राधितस्सब्रीश्वरस्सत्कमंस्‌ 
र्बत्र सदा रक्षे्न:, एतदर्थ रक्षाकरणम्‌ । 

आवाणे-फिर कम से कम तीन प्राणायाम करे । अर्थात्‌ भीतर के वायु को बल 
से निकाल कर यथाक्षक्ति बाहर ही रोक दे । फिर शनेः बने: ग्रहण करके कुछ चिर 
भीतर ही रोक के बाहर निकाल दे, भर वहाँ भी कुछ रोके । इस प्रकार कम से कम 
तीन वार करे । इससे प्रात्मा भ्रौर मन की स्थिति सम्पादन करे । 

इसके प्रनन्तर गायत्री मन्त्र से शिखा को बाँध के रक्षा करे। इसका अ्रयोजन 
यह है कि इधर उधर केक्ष न गिरें, सो यदि केशादि पतन न हो तो न करे झौर रक्षा 
करने का प्रयोजन यह है कि परमेश्वर प्राधित होकर सब अले कामों में सदा सब जगह 
में हमारी रक्षा करे। 


अथाचसन मनन्‍्वः-- 
ओं शो देवीरमिष्टंय आपो भवन्तु पीतयें॥ 
शंयोरमि संबन्तु नः ॥ य& भ्र० ३६। मं० १२॥ 


आष्यम्‌--'आप्ल व्याप्तो' प्रस्माद्धातोरप्शब्द: सिध्यति। अप्शब्दो नियतस्त्री लिज्जो 
बहुवचनान्तश्न । 'दिवु करीडारर्थ/ । (दाप्नो दे०) देव्य आप: सर्व्रकाशकस्स्वॉलल्द- 


सन्ध्योपासनम्‌ छथभ 


प्रदस्सवेव्यापक ईश्वर:, (अभिष्टवे) इष्टानन्दप्राप्तवे, (पोतये) परूर्णानन्दभोगेन तृप्तये, 
(न:) अस्म्यं, (शाम) कल्याण, (भवन्तु) र्वात्‌ भावयतु प्रयच्छतु । ता आपो देव्य: स 
एवेड्व र: (न:) अस्मभ्यं, (झंयो:) श्म्‌ (अभि ख़बन्तु) अर्थात्‌ सुखस्यामितः सबंतो 
वृष्टि करोतु । 

अप्शब्देनेश्व रस्य ग्रहणम्‌ । अत्र प्रमाणमू-- 

यत्र॑ लोकांश्ु क्ोश्मांश्राप्ों अह्म जनां बिदुः | 

अस॑च्च यत्र॒ सच्चान्तः स्कृम्म ते ब्रंढि कतमः स्विंदेव सः ॥ 

अथ० कां० १० | सू० ७ । मं० १० ॥। 

अनेन वेदमस्त्रप्रमाणेनाप्शब्देन परमात्मनोउत्र ग्रहणं क्रियते ।। 

एवमनेन अस्त्रेेड्बरं प्रा्थंयिल्वा त्रिराचामेत्‌। जलाभावश्चेस्नैव कुर्यात्‌ । 
आचमनमप्यालस्थ कण्ठस्थकफस्य निवारणायंम्‌ । 

आाषार्थ-अब भ्राचमन करने का मन्त्र लिखते हैं--(मों शन्नोदेवी इत्यादि)। 
इसका अर्थ वह है कि--'आप्लू व्याप्तो' इस धातु से भ्रप्‌ शब्द सिद्ध होता है । बह सदा 
स्त्रीलिज़ भर वहुवचनान्त है । 'दिवु' घातु अर्थात्‌ जिसके कीड़ा आदि जर्थ हैं, उलसे 
देवी शब्द सिद्ध होता है। (टेब्य: झरापः) सबका प्रकाशक, सबको पानन्द देने बाला 
और सर्वव्यापक ईइवर, (अ्रभिष्टये) मनोवाडिद्त प्रानन्द के लिये, और (पीतये) 
वृणनिन्‍्द की प्राप्ति के लिये, (नः) हमको (क्षम) कल्याणकारी (भवस्तु) हो, अर्थात्‌ 
हमारा कल्याण करे । वही परमेश्वर (नः) हम पर (दांयो:) सुख को (पभिख्रवन्तु) 
सर्ववा वृष्टि करे। 

यहाँ 'प्रप्‌' शब्द से ईइबर के प्रहण करने में प्रमाण--(यत्र लोकांइच ०) जिसमें 
सब लोक लोकान्तर, कोश अर्थात्‌ सब जगत्‌ का कारणखरूप खजाना, जिसमें भ्रसत्‌ 
श्रदृश्यरूप श्राकाशादि प्रौर सत्‌ स्थूल प्रकृत्यादि सब पदार्थ स्थित हैं, उसी का नाम 
अपू है। भौर बह नाम ब्रह्म का है. तथा उसी को स्कम्म कहते हैं। वह कौनसा देव 
और कहाँ है ? इसका यह उत्तर है कि जो (भप्रन्तः) सबके भीतर व्यापक होके परिपूर्ण 
हो रहा है, उसी को तुम्त उपास्य, पूज्य और इष्टदेव जानो । इस वेदमन्त्र के प्रमाण 
से अप्‌ नाम ब्रह्म का है। 

इस प्रकार इस मन्त्र से परमेश्वर की प्रार्थना करके तीन भाचमन करे, यदि 
जल न हो तो त करें । आषमन से गले के कफादि की निवृत्ति होना प्रयोजन है । 
अयेन्द्रिपस्पर्श ;-- 

भ्रों वाक्‌ बाक्‌ । झरों प्राणः प्राण: । भ्रों चक्षुः चक्षु:। श्रों श्रोत्रस 
श्रोत्रम्‌ । श्रों नाभि: । श्रों हृदयस्‌ । श्रों कण्ठः। श्रों शिरः। प्रों बाहुम्यां 
यशोबलम्‌ । झों करतलकरपृष्ठे ॥ 

ध्ड 


७४६ पठ्चमहायज्ञविधि: 


साष्यम--एभि: सर्वजेख्रप्रार्थतया स्पई: कार्स्ये । सर्वदेश्वसक्रपयेन्द्रियाणि बल" 
बन्ति तिष्ठस्ट्विल्यनिप्राय: ॥। 
अथेश्वरप्ार्थनापूर्वकमा ज॑नसन्‍्त्रा: 

ओं भूः पुनातु शिरसि । ञझ्रों भ्रुवः पुनातु ेत्रयों! । श्रों स्व: पुनातु 
कण्ठे । झ्रों महः पुनातु हृदये । श्रों जनः पुनातु ताभ्याम्‌। घरों तपः पुनातु 
पादयो:। ओ सत्य पुनातु पुनश्शिरसि । ओ्रों ख॑ ब्रह्म पुनातु सत्र ॥ 

आशैयम्‌--ओमित्यस्थ, भूझ्धु व: स्वरित्येतासां चार्वा गायत्रीमन्‍्त्रार्थ द्रष्टव्या:। 
महरर्थात्‌ सर्वेभ्यों महान्‌, सर्वे: पुज्यश्च । सर्वेषां जनकत्वाज्जन: परमेश्वर: ! दुष्टानां 
संतापकारकत्वात्‌ स्वयं ज्ञानस्वरूपत्वातू, 'यस्य ज्ञानमर्य तप: इति बचनस्य 
प्रामाण्यात्‌ तप ईखरः। यदविनाशि यस्य कदाचिद्‌ बिनाशों न भ्वेत्‌ तत्सत्यम्‌। 
ब्रह्म व्यापकमिति बोब्यम्‌ ॥॥ 

इतीखरनामभिमजन कुर्य्यात्‌ । 
अथ प्राणायासमन्त्रा:-7 

ओं भू: । झ्रों भुवः । झों स्व: । श्रों महः | झों जनः | झरों तपः । 
ओं सत्यम्‌ ॥। तैक्ति० प्रषा० १० | झनु० ७१ ॥। न 
भाष्यम्‌-एतेषामुच्चा रणाथंविचा रपुरस्सरं॑ पूर्वेक्तिप्रकारेण प्राणायामान्‌ 
कुर्यात्‌ ।। 

भाषार्थ-प्रथेस्द्रियस्पर्श:--( आों वाक्‌ वागित्यादि] । इस प्रकार से ईश्वर की 
्रार्थनापूर्वक इन्द्रियों का स्पर्श करे । इसका श्भिप्राय यह है कि ईश्वर की प्रार्थना से 
सब इन्द्रिय बलवान्‌ रहें । 

अब ईव्वर की प्रार्थनापूर्वक मार्जन के मन्त्र लिखे जाते हैं--(ओं भू: पुनातु 
ब्षिरसीत्यादि) । ऑकार, भू;, भुवः और स्व: इनके भ्र्थ गायत्री मन्त्र के पर्थं में देख 
लेना । (महः) सब से बड़ा और सबका पृज्य होने से परमेश्वर को मह्‌ 
(जनः) सब जगत्‌ के उत्पादक होने से परमेद्वर का जत नाम है। (तप:) दुष्टों को 
सम्तापकारी और ज्ञानस्वरूप होने से ईद्वर को तप कहते हैं, क्योंकि 'यस्येत्यादि 
उपनिषद्‌ का वाक्य इसमें प्रमाण है। (सत्यम्‌) अविनाशो होने से परमेश्वर का सत्य 


नाम है। और व्यापक होने से ब्रह्म ताम परमेश्वर का है । आर्थात्‌ पूर्व मन्त्रोक्त सब 
नाम परमेश्वर ही के हैं। 


इस प्रकार ईइवर के नामों के ग्रथों का स्मरण करते हुए सार्जन करें । 


अब प्राणायाघ के सम्त्र लिखते हैं--(शों भूरित्यादि)। इनके उच्चारण* झौरु 
अर्थ बिचा रपूर्वक पूर्वोक्त प्रकार के अनुसार प्राणायामों को 
३. मुण्डको० १।१।९॥ 
१. मानसिकोच्चारणमित्यथं: । सं» 


बम । सं० 
४. मानप्तिक उच्चारण । सं० 


सन्ध्योपासनम्‌ ४७ 


अथाघमर्षणमन्त्रा:-- 
प्रथेक्वरस्प जगदुत्पादनद्वारा स्तुत्याअपमर्षणमन्‍्त्रा प्र्थात्‌ पापदूरीकरणार्था:-- 
ओशेम्‌ ऋतऊञ्च सत्यब्चाभीदेधात्‌ तप्सो5्ष्य॑नायत | 
ततो राज्यंजायत तत॑ः समुद्रो  अं्णवः ॥१॥ 
समुद्रादणवादाथैं संवत्सरो. अंजायत । 
अह्ोरात्राणिं विद्धद्‌ विश्वस्थ मिप्तों वृशी ॥२॥ 
सुर्य्याचन्द्रमसौं धाता यैधापूर्वमंकल्पयत्‌ । 
दिव॑सच पृथिवीज्चान्तारिंश्षमथो स्व ॥३॥ 
ऋण झ० ८ | अ० ८ | ब० ४८ | मं० ₹-३ | 
भाष्यम्‌--(धाता) दधाति सकल जगत्‌ पोषयति वा सर धातेश्वरः, (वक्षी) वां 
[' शीलमस्य सः, (यथापूर्वम्‌) यथा तस्य सर्वज्ञे विज्ञाने जगद्गचनज्ञानमासीत्‌, पूर्वकल्प- 
सृध्टी यथा रचतं कृतमासीत्तवव जीवानां पृष्यपापानुसारत: प्राणिदेहानकल्पयत्‌ | 
(सूर्याचन्द्रमसी) यो प्रत्यक्षविषयो सूर्यचरन्धलोको (दिवम्‌) सर्वोत्तिम॑ स्वप्रकाशमग्न्या- 
छ्यम्‌ (पृथिवीं) अत्यक्षविषयां* (अ्तरिक्षम्‌) अर्वाद्‌ दयोलोकयोमंध्यमाकाशं ततरस्थां- 
लोकॉद (स्वः) मश्यस्थं जोकम्‌ (कल्पयत्‌) यथापूर्व रचितवान्‌ । ईश्वरज्ञानस्थापरि- 
णामित्वात्‌, पूर्णत्वादनन्तत्वात्‌, सर्वदेकरसत्वाच्च नेव तस्य वृद्धिक्षयव्यभिचाराइच 
कदाचिद्‌ भवन्ति । ब्रत एवं 'यथापृर्व॑मकल्पयद्‌” इत्युक्तम्‌ । 

स एवं वशीखश्वरः (विश्वस्य मिषतः) सहजस्वभावेन* (प्रहोरात्राणि) रात्रे- 
दिवसस्य च विभाग यथापूर्व (विदधत्‌) विधान कृतवान्‌ । तस्य धातुवंशिन: परमेश्वर- 
स्थेव (अभोद्धात्‌) अभित: सवंतः इद्धात्‌ दोप्तात्‌ ज्ञानमयात्‌ (तपत्न:) प्रथदिनन्त- 
सामर्थ्यात्‌ (ऋतम्‌) यथार्थ सर्वविद्याधिकरण वेदशास्त्ं, (सत्यम्‌) तिगुणमय प्रकृत्यात्म- 
कमव्यक्त, स्थूलस्य सुक्ष्मस्य जगतः कारण च (अब्यवायत) यथापूर्वमुल्पन्नम्‌ । 

(वतो रात्री) या तस्मादेव सामर्ध्यात्‌ प्रलयानस्तरं भवति सा राजिः, (अजायत) 
यथापूव॑मुल्पन्नासीतू । “तर्म आसीचमसा गरूढमंयें ऋ झ० ८ ।अ० ७ | व० १७। 
मं० ३॥।” अग्नें सृष्टे: प्राक्‌ तमोक्म्धकार एवासीलू लेन तमसा सकल जगदिवयुत्पत्ते: 
प्रागु गढ़ गुप्तमर्थाददृश्यमासीत्‌ । 

(तत: समु०) तस्मादेव सामर्थ्यात्‌ पृथिवीस्थो३न्तरिक्षस्थश्च महान्‌ समुद्र:- 
अजायत, यथापूर्वमुत्पन्न प्रासीत्‌ । (समुद्रादर्णवात्‌) पश्चात्‌ (संवत्सर:) क्षणादिलक्षण: 
कालोयजायत । यावज्जगत्‌ तावत्‌ सर्व परमेश्वरस्य सामथ्यदिवोलन्नमित्यव- 
धाय्यंम्‌ ॥। १-३ ॥ 


१. घरुमिम्‌। सं० २. जगतः। सं० 
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ँ एवमुक्तगुण परमेदवरं संस्मृत्य पापा:्भीस्वा ततो दूरे सर्वेजनेः स्थातब्यम्‌ | नैव 
कदाचित्‌ केनचित्‌ स्वल्पमपि पाप॑ कत्तंव्यमितीदवराज्ञास्तीति निबचेतव्यम्‌ । अनेना- 
अमएण कुस्यदि्थत्पापानुष्ठानं सर्वेथा परित्यजेत्‌ । कर 

भाषारष- प्रव प्रधमषण-प्र्थात्‌ हे ईव्वर ! तू जगदुत्थादक है, इत्यादि स्तुति 
करके पाप से दूर रहने के उपदेश के मन्त्र लिखते हैं--(ओं ऋतऊ्च सत्यमित्यादि) | 
इनका अर्थ यह है कि-- 

(धाता) सब जगत्‌ का घारण और पोषण करने वाला भौर (वशी) सब को 
बक्ष करने बाला परमेदवर, (यथापूर्यम) जैसा कि उस के सर्वज्ञ विज्ञान में जगत्‌ के 
रचने का ज्ञान था, और जिस प्रकार पूर्वकत्प की सृष्टि में जगत्‌ की रचना थी, भौर 
जैसे जीवों के पुण्य पाप थे, उनके श्रनुसार ईववर ने मनुष्यादि प्राणियों के देह बनाये 
हैं। (सूर्याचन्द्रमसौ) जैसे पूर्व कल्प में सूर्य चन्द्र लोक रखे थे, वेसे हो इस कल्प में भी 
रखे हैं (दिवम्‌) जंसा पूर्व सृष्टि में सूर्यादि लोकों का प्रकाश रचा था, वैसा ही इस 
कल्प में भो रचा है। तथा (पृथिवीम्‌) जैसी" प्रत्यक्ष दीलतो है, (भ्रन्तरिक्षम्‌) जेसा 
वृद्िवी धौर सुर्स्यलोक के बोच में पोलापन है, (स्वः) जितते प्राकाश के बीच में लोक 
हैं, उनको (श्रकल्पयत्‌) ईदवर ने रचा है । जैसे भ्रनादिकाल से लोक लोकान्तर को 
जगदीदवर बनाया करता है, वैसे हो भब भो बनाये हैं भौर श्रागे भो बनावेगा, क्योंकि 
ईदवर का ज्ञान विपरीत कभी नहीं होता किस्तु पूर्ण भ्रोर अनन्त होने से सर्वदा एकरस 
ही रहता है, उस में वृद्धि, क्षय श्रौर उलटापन कभो नहीं होता । इसो कारण से 'यथा- 
धूरवमकल्पयत्‌' इस पद का ग्रहण किया है । 

(विश्वस्थ मिषतः) उसी ईईवर ने सहजस्वभाव से जगत्‌ के रात्रि, दिवस, 
बटिका; पल और क्षण भादि को जैसे पूर्व थे वैसे ही (विदधत्‌) रचे हैं। इसमें कोई 
टेसो शंका करें कि ईव्वर ने किस वस्तु से जगत्‌ को रचा है? उसका उत्तर वह है 
कि (अभीद्धात्‌ तपसः) ईक्वर ने अपने ब्ननन्‍्त सामर्थ्य से सब जगत्‌ को रचा है। जो 
कि ईदवर के प्रकाश से जगत्‌ का कारण प्रकाशित भर सब जगत्‌ के बनाने की सामग्री 
ईइवर के श्राधीन है। (ऋतम्‌) उसी श्रतन्‍्त ज्ञानमय सामश्ये से सब विद्या का खजाना 
बेदशास्त्र को प्रकाक्षित किया, जैसा कि पूर्व सृष्टि में प्रकाशित था । और आगे के 
कल्पों में भी इसी प्रकार से वेदों का प्रकाश करेगा । (सत्यम्‌) जो जिगुणात्मक प्रर्थात्‌ 
सत्त्व, रज और तमोगुण से युक्त है, जिसके नाम प्रव्यक्त, अव्याकृत, सत्‌, अधात 
प्रकृति हैं, जो स्थूल और सूद्म जगत्‌ का कारण है, सो भी (अध्यजायत) 
अर्थात्‌ कायंहूप होके पूर्व कल्प के समान उत्पन्न हुश्ना है। (ततों रात्यजायत) उसी 
स्वर के सामर्थ्य से जो प्रलय के पीछे हजार चतुयुंगी के प्रमाण से रात्रि कहाती है, 
सो भी पूर्व भ्रलय के तुल्य ही होती है। इसमें ऋग्वेद का प्रमाण है कि-“जब जब 
विद्यमान सृष्टि होती है, उसके पूर्व सब प्राकाद प्रन्धकाररूप रहता है, और उसी 
अन्धकार में सब जगत्‌ के पदार्थ श्रोर सब जीव ढके हुए रहते हैं, उसी का नाम महा- 


३. झ्वूमि जो। हं* 
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रात्रि है ।” (ततः सघुद्रो अरणंवः) तदनन्तर उसी सामर्थ्य से प्रथिवों और मेघ" मण्डल 
में जो महासमुद्र है, सो पूर्व सृष्टि के सदक्ष ही उत्पन्न हुआ है। 

(कडावर्णबादधि संबस्सरों घजायत) उसो समुद्र की उत्पत्ति के पदचात्‌ 
संबत्सर भर्थात्‌ क्षण, मुहूत्ते, प्रहर झ्रादि काल भो पूव॑ सृष्टि के समान उत्पन्न हुप्ा है। 
बेद से लेके पृथिवी पर्यन्त जो यह जगत्‌ है, सो सब ईएवर के नित्य सामध्य से ही 
प्रकाशित हुआ है । भौर ईश्वर सबको उत्पन्न करके, सब में व्यापक होके भ्रन्तर्यामी रूप 
से सबके पाप पुण्यों को देखता हुला पक्षपाल छोड़ के सत्य न्‍्याख मे सबको यध्यायल 
फल दे ॥ १-३॥। रे 

सम जात के ईइवर से भय करके सब मनुष्यों को उचित कि मत, 
करें और बचन से पापकर्मों को कभोत करें । इसी का नाम अचमर्षण हैं, अर्थात्‌ 


ईश्वर सबके अन्तकरण के कर्मों को देख रहा है इससे पापकर्मों का आ्राचरण मनृष्य 
लोग सर्वथा छोड देवें । 


न्नो बेबो' रिति पुनराचामेत्‌ । ततों गायश्र्याविमम्त्रार्थान्‌ नसा विचारपेत्‌। 
पुनः परमेश्वरेणव सूर्यादिक सकल जगद्रचितमिति परम ्थस्वरूप ब्रह्म चिम्तपित्वा 
परं ब्रह्म प्रार्थयेत्‌ | 

भावार्थ--'शन्नो देवीरिति' इस मन्‍्त्र से [पुनः] तोन श्राचनन करे । तवनस्तर 
जायश्यादि सस्त्रों के ग्र्थ विचारपूवक परमेदवर की स्तुति, श्र्थात्‌ परमेब्वर के गुण 
और उपकार का ध्यान कर, पदचात्‌ प्रार्थना करे । प्र्थात्‌ सब उत्तम कामों में ईदवर 
का सहाय चाहे, और सदा पद्चात्ताप करें कि मनुष्यशरीर धारण करके हम लोगों से 
जगत्‌ का उपकार कुछ भी नहीं बनता। जेसा कि ईश्वर ने सब पदार्थों की उत्पत्ति 
करके सब जगत्‌ का उपकार किया है, बैसे हम लोग भी सब का उपकार करें । इस 
काम में परमेश्वर हमको सहाय करे कि जिक्षसे हम लोग सबको सदा खुख्त देते रहें । 


तदनस्तर ईश्वर की उपासना करे, सो दो प्रकार को है--एक सगुण और दूसरी 
निगुंण । जैसे ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌, दयालु, न्यायकारी, चेतन, व्यापक, अन्तर्यामो, 
सब का उत्पादक, धारण करनेहारा, मज्लमय, शुद्ध, सनातन, ज्ञान ओर झानन्दस्वरूप 
है । धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पदार्थों का देनेवाला, सब का पिता, माता, बन्चु, मित्र, 


राजा और न्यायाघीश है । इस्पादि ईदवर के गुण विचारपूर्वक उपासना करने का 
नाम समुणोपासत्ता है । 


तथा निग्रुणोपासना इस प्रकार से करनी चाहिये कि ईश्वर प्रनादि, भ्नन्‍्त है, 
जिम्नका आदि और अस्त नहीं। अजन्मा, अमृत्यु, जिसका जन्म और मरण नहीं | 
निराकार, तिविकार जिसका आकार प्रौर जिसमें कोई विकार नहीं। जिसमें रूप, 
रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द, अन्याय, अधर्म, रोग, दोष, अज्ञान और मलीनता नहीं है। 
जिसका परिमाण, छेदन, बन्धन, इन्द्रियों से दर्शन, ग्रहण शोर कम्पन नहीं होता । जो 


१. प्रस्तरिक्ष में | सं० । 
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हस्त्र, दीघं ओर शोक।तुर कभी नहीं होता । जिसको भूख, प्यास, शीतोष्ण, 
शोक कभो नहीं होते । जो उलटा काम्र कभो नहीं करता, इत्यादि जो जगत्‌ के ग्रुणों 
से ईश्वर को अलग जान के ध्यान करना, वह तिग्रुंणोपालना कहाती है । 


इस प्रकार प्राणायाम करके, श्र्थात्‌ भीतर के वायु को बल ले नासिका के 
द्वारा बाहर फेक के, यथावक्ति बाहर हो रोक के पुनः धोरे-घोरे भीतर लेके, पुन: बल 
से बाहर फेंक के रोकने से मन और आत्मा को स्थिर करके, ग्रात्मा के बीच में जो 
अन्तर्यामीरूप से ज्ञान और प्रानन्दस्वरूप व्यापक परमेश्वर है, उसमें अपने आप को 
मग्न करके, अत्यन्त आनन्दित होना चाहिये । जैसा गोताखोर जल में डुबकी मारके 
शुद्ध होके बाहर श्राता है, वैसे ही सब जीव लोग पपने आत्माप्रों को घुद्ध ज्ञान 
आतन्दस्वरूप व्यापक परमेझ्बर में मस्त करके नित्य छुद्ध करें । 


अ्रथ सनसा परिक़मा-मन्‍्त्रा:-- 

ओ प्राची दिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इप॑वः । तेम्यों नमो$पि- 
परविभ्यों नमो रक्षित॒म्यों नम इपस्यों नम एस्यो अस्त । योईस्मान' द्वेष्टि 
य॑ वर्य डिष्मस्ते वो जम्में दष्मः ॥१॥ 

दर्क्षिणा दिगिन्‍्द्रोइमिंपातिस्तिरँ्रिराजी रक्षिता पितर इषैवः । तेम्यो 
नमोडपिंपतिभ्यों नरमों रक्षित्म्यों नम इषुस्यों नम॑ एम्थों अस्तु | योईस्मानु 
इेट्टि ये बय॑ डिप्मस्तं वो जम्में दध्मः ॥२॥ 

प्रतीची दिग्बरुणोंड्घिंपतिः प्रदाकू रक्षितान्नमिषंवः । तेभ्यो नमोडपि- 
पतिम्यो नमों रक्षितस्थों नम इपुम्यों नम एम्पों अस्तु | योडस्मान्‌ देष्टि ये 
ब॒य ड्रिध्मस्तं वो जम्में दृष्मः ॥३॥ 

उर्दीची दिक्‌ सोमोडथिंपतिः स्व॒जो रक्षिताशनिरिपैवः । तेस्पों नमो5थिं- 
पतिम्थो नमो रक्षिदस्थों नम शृस्‍्यो नम॑ एम्यो अस्तु | योडस्मान देष्टि ये 
बये द्िष्मस्तं वो जम्में दष्मः ॥४॥ 

श्रुवा दिग्विष्णुराधिंपतिः कर्मापंग्रीवों रप्षिता वीरुघ हृषंव! । तेम्यो 
नमो5थिंपतिस्यो नमें रक्षितम्यो नम इपुस्यों नम एक्यो अस्तु। योडेस्मान्‌ 
देष्टि य॑ बयं दविष्मस्ते वो जम्में दध्मः ॥५॥ 


१. पहां पह तीन संध्या प्लुत की दोतक नहीं । प्रतः 'गरों' को '्लुत स्वर से गर्थात्‌ 
अधिक तम्बा करके नहीं बोलना चाहिये । ऐसे हो प्रगले पाँच सस्त्रों में भी । स० । 
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ऊध्बी दिग्‌ बृहस्पतिरधिंपतिः ख्ित्रो रंक्षिता वर्षमिपंवः । तेम्यों नमो5- 
धिंपतिम्यों नरमों रक्षित॒भ्यों नम इषुस्यों नम॑ एस्यों असतु | यो३स्माद्‌ देष्ट 
य॑ ब॒यं द्विष्मस्त॑ वो जम्में दुष्मः |६॥ भयर्व कां० ३ । अ० ६। सु० २७। मं० १-६। 

आाब्यम्‌-(प्राची दि०) सर्वासु दिक्षु व्यापकमीश्वर संध्यायामसतयादिभिनामि: 
प्रा्थयेत्‌ । यत्र स्वस्थ मुख सा प्राची दिक्‌ तथा यस्यां सूर्य उदेति सापि प्राची 
दिगस्ति । तस्या अष्िपतिरग्निरर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप: परमेश्वर:, (असितः) वन्धनरहितो- 
इस्माक सदा रक्षिता भवतु । यस्या दित्या: प्राणाः किरणाइचेषवों, यै: सर्व जगद्‌ रक्षति, 
तेक्य इन्द्रियाधिपतिभ्यद्शरी ररक्षितृभ्य इपुरूवेम्य: आ्राणेम्यों बारंबारं नमोश्छु। कस्मे 
अ्रयोजनाय ? यः कश्निदस्सान्‌ ढेष्टि य॑ं च बयं दिष्मस्तं (वः) तेषां प्राणानां (जम्भे) 
अर्थाद्ये दध्मः । यतस्सोज्नर्थाल्लिवरत्य स्वमित्रं भवेत्‌ | व्य व तस्थ मित्राणि 
भवेम ॥ १॥। 

(दक्षिणा०) दक्षिणस्या दिश इन्द्र: परमैइवर्य्य युक्त परमेश्व रोडधिपतिर॒स्ति, स 
एवं कृपया5स्माक रक्षिता भवतु । ग्ग्ने पूर्ववदन्वयः कत्तेव्य: ॥ २ ॥। 

तथा (प्रतीची दिगु०) अस्था वरुण: सर्वोत्तमोःधिपति: परमेश्वरोध्माक 
रक्षिता भवेदिति पूर्ववत्‌ ॥ ३ ॥। 

(उदीची ०) सोम: सर्वेजगदुत्यादको5धिपति री एवरो5ह्मार्क रक्षिता स्यादिति ॥४॥॥ 

(श्रु़ा दिक्‌) पर्थादधो दिर्ू, प्रस्या विष्णु्व्यापक ईश्वरो£धिपति:, सोहस्या- 
मस्मान्‌ रक्षेत्‌ । अ्रन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ।| ५ ।। 

(ऊर्ष्वा दिक्‌०) प्रस्या वृहस्पतिरर्थाद्‌ बृहत्या बाचों, बृहतों वेदशास्त्रस्थ, 
बृहतामाकाश्ादीनां च॒ पतिब हस्पतियं: सर्वजगतो:छविपतिः सर्वतो+मान्‌ रक्षेत्‌। अग्ने 
पूर्वबच्योजनीयम । सर्वे मनुष्याः सर्वशक्तिमन्त सवगुरु न्यायकारिणं दयालु पितृवत्पालक 
सर्वासु दिक्षु खबंत्र रक्षक परमेश्व रमेव मन्‍्ये रज्लित्यभिश्राय: ॥। ६ ॥। 


आधषार्थ-(प्रचची दिगग्निरधिपति:) जो प्राची दिक्‌ अर्थात्‌ जिस ओर अपना 
मुख हो [तथा जिस ओर सूर्य उदय हो,] उस झोर अग्ति जो शानस्वरूप अ्रधिषति, जो 
सब जगत्‌ का स्वामी, (ग्सितः) बन्धनरहित, (रक्षिता) सब प्रकार से रक्षा करने 
वाला, (आदित्या इषबः) जिसके बाण झ्रादित्य की किरण हैं। उन सब गुणों के 
अधिपति ईदबर के गुणों को हम लोग बारम्बार नमस्कार करते हैं। (रक्षितृभ्यो नम 
इपुभ्यो नम एभ्यो अस्तु) जो ईश्वर के गुणओर ईश्वर के रचे पदार्थ जगत्‌ की रक्षा 
करनेवाले हैं, और पाषियों को बाणों के समान पीड़ा देनेवाले हैं, उनको हमारा 
जमस्कार हो । इसलिए कि जो प्राणी झजान से हमारा द्ेष करता है, झौर जिस 
अज्ञान से धार्मिक पुरुष का तथा पापी पुरुष का हम लोग द्वं ष करते हैं, उन सब की 
बुराई को उन बाणरूप किरण,मुखरूप के ब्रीच में दग्ध कर देते हैं कि जिससे किसी 
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से हम लोग वैर न करें, मौर कोई भी प्राणी हम से वैर न करे, किन्तु हम सब लोग 
परस्पर सित्रभाव से बत्तें॥ १॥॥ 

(दक्षिणा दिगि्द्रोडघिषति:) जो हमारे दाहिनी श्रोर दक्षिण दिश्ला है, उसका 
अधिपति इन्द्र गर्थात्‌ जो पूर्ण ऐकवर्यवाला है । (तिरश्चिराजों रक्षिता) जो जीव कीट 
पतज्ञ वृक्षवक भ्रादि तिय्यंक्‌ कहाते हैं, उनकी राजी जो पंक्ति है, उनसे रक्षा करने- 
वाला एक परमेश्वर है। (पितर इषव:) जिसकी सृष्टि में ज्ञानी लोग बाण के समान 
हैं। (वेभ्यो नमो०) आगे का अर्थ पूर्व के समान जान लेना ॥ २॥। 

(प्रतीची दिग्‌ वरुणोडधिपति:) जो पदिचम दिश्ञा श्र्थात्‌ अपने पृष्ठ भाग में 
है, उसमें वरुण जो सब से उत्तम सब का राजा परमेदवर है, (पृदाकू रक्षितान्नमिषवः) 
जो बड़े-बड़े श्रजगर सर्पादि विषधारी प्राणियों से रक्षा करनवाला है। जिसके ग्रन्न 
अर्थात्‌ पृथिव्यादि पदार्ष बाणों के समान हैं, श्रेष्ठों को रक्षा झौर दुष्टों की 
ताड़ना के निमित्त हैं। (तेभ्यो नमो०) इसका भ्रर्थ पूर्व मन्त्र के समान जान 
लेना ॥ ३॥॥ 

(उदीची दिक््‌ सोमो5घिपति:) जो अपनी बांईं श्लोर उत्तर दिशा है, उसमें 
सोम नाम से अर्थात्‌ शान्त्यादि गुणों से आनन्द करनेवाले जगदोझ्वर का ध्यान करना 
चाहिये । (स्वजो रक्षिताइशनिरिषवः) जो भ्रच्छी प्रकार प्रजन्मा ग्रोर रक्षा करनेवाला 
है । जिसके बाण विद्युत्‌ हैं। (तेम्यो नमो ०) भ्ागे पूर्ववत्‌ जान लेना ॥ ४ ॥ 

(प्रूवा दिग्विष्णुरधिपति:) ध्रुव दिशा श्र्यात्‌ जो अपने नीचे की और 
है, उसमें विष्णु भ्र्यात्‌ व्यापक ताम से परमात्मा का ध्यान करना। (कल्माप्नीवो 
रक्षित वीरुघध इषवः) जिसके हरित रज़ूवाले वृक्षादि ग्रीवा के समान हैं। जिसके बाण 
के समान सब वृक्ष हैं, उनसे अ्रधोदिशा में हमारी रक्षा करे। (तेभ्यों नमो०) आगे 
पूर्ववत्‌ जान लेता ॥ ५॥। 

(उद्धं वा दिग्बृहस्पतिरधिपति:) जो भ्रपने ऊपर दिशा है, उनमें बृहस्पति जो 
कि वाणी का स्वामी परमेश्वर है, उसको अपना रक्षक जानें | जिसके बाण के समान 
वर्षा के बिन्दु हैं, उनसे हमारी रक्षा करे । (तेक्यो०) भ्रागे पूर्ववत्‌ जान लेना ॥६॥ 


अथोपस्थानमम्त्रा:-- 
ओम उद्‌ व्य॑ तम॑सस्परि स्वु पद्य॑न्‍्त उत्तरम्‌ । 
देव देवता दरस्यमगंन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥१॥ 
य० ग्र० ३५। मं० १४ ।॥। 
भाष्यम्‌ू-हे परमास्मन्‌ ! (सूर्यम्‌) चराचरात्मान स्वां, (पदयन्तः) प्रेक्षमाणा- 
रसन्‍्तों बषमु, (उदगन्म) प्र्थात्‌ उत्कृष्टश्रद्धावस्तों भूत्या ब्य भवन्तं प्राप्तुयाम । 
कथंभृतं त्वां ? (ज्योतिः) स्वप्रकाशम्‌ (उत्तमम्‌) सर्वोत्कृष्टमू, (देवता) सर्वेषु दिव्य- 
गुणवत्सु पदार्थेपु ह्यनन्तदि्यगुणेयुक्त, (देवम्‌) धर्मात्मनां मुमुक्षू्णां युक्तानां च 
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सर्वानन्दस्य दातारं मोदयितारं च, (उत्तरम्‌) जगत्प्रभयानन्तरं नित्यस्वरूपत्वादू 
विराजमान, (स्वः) सर्वानन्दस्वरूपं (तमसस्परि) अज्ञानान्धकारातू पृथस्भूतं भवन्तं 
प्राप्तु बय॑ नित्य प्रार्थयामहे । भवान्‌ स्वकृपया सद्य: प्राप्नोतु न इति ॥ १ ॥ 

भाषार्थ -अब उपस्थान के मन्हत्रों का श्रर्थ करते हैं जिनसे परमेश्वर की स्तुति 
ओर प्रार्थना की जाती है-- 

है परमेद्वर ! (तमसस्परि स्व:) सब भ्न्धकार से अजन्नग प्रकाशस्वरूप, 
(उत्तरम्‌) प्रलय के पीछे सदा वत्तंमान (देवं देवत्रा] देवों में भी देव भ्र्थात्‌ प्रकाश 
करनेवालों में प्रकाशक, (सूर्यम्‌) चराचर के आत्मा (ज्योतिरुत्तमम्‌) ज्ञानस्वरूप और 
सबसे उत्तम झ्राप को जान के (वयम्‌ उदगस्म) हम लोग सत्य प्राप्त हुए हैं। हमारी 
रक्षा करनी आपके हाथ है, क्योंकि हम लोग श्रापके शरण हैं । १॥। 


उदु त्प॑ जातवेंदर्स देव बंहन्ति केत्ः । 
इशे विश्वाय स्पैम ॥२॥ यजु० श्र० ३३ । मं० ३१॥ 


आष्यम्‌-- (केतव:) किरणा विविधजगत: पृथक्‌ पृथग्रचनादिनियामका ज्ञापका: 
प्रकाशका ईश्वरस्य गुणा:, (दृशे विदवाय) विश्व द्रष्ड (त्यम्‌) त॑ पूर्वोक्‍्त (देवं सूर्यम्‌) 
चराचरास्मानं प्रमेश्वरम्‌ (उद्धहत्ति) उत्कृष्टतया भ्रापयन्ति ज्ञापयन्ति प्रकाशयन्ति वै । 
(उ) इति वितकें, नैव पूृथक्‌ पृथक्‌ विविधतियमान्‌ दृष्दूवा नास्तिका प्रपीस्वरं त्यकत 
समर्था भवस्तीत्यभिप्राय: । क्थ भूत देवम्‌ ? (जातवेदसम्‌) जाता ऋग्वेदादयबचत्वारों 
वेदा सर्वज्ञानप्रदा यस्मात्‌, तथा जातानि प्रकृत्यादीनि भूतान्यसंख्यातानि विन्दति, यद्वा 
जात॑ सकरू जगद्वेत्ति जानाति यः स जातवेदा:, त॑ जातवेदसं सर्वे मनुष्यास्तमेवेक 
प्राप्तुमुपासितुमिच्छान्त्वित्यभिप्राय: ॥। 

माषाथें--(उदु त्यं०)। (जातवेदसं) जिससे ऋग्वेदादि चार वेद प्रसिद्ध हुए हैं, 
और जो भ्रकृत्यादि सब सुतों में व्याप्त हो रहा है, जो सब जगत्‌ का उत्पादक है, सो 
परमेश्वर जातवेदा नाम से प्रसिद्ध है। (देवम्‌) जो सब देबों का देन, श्रौर (वुर्यम्‌) 
सब जोवादि जगत का प्रकाक्षक है (त्वम्‌) उस परमात्मा को (दृशे विद्वाय) विशव- 
विद्या की प्राप्ति के लिये हम लोग उपासना करते हैं। (उद्हन्ति केतव:) 'केतब:/ 
श्र्थात्‌ वेद की श्रुति प्रौर जगत्‌ के पृथक्‌ पृथक्‌ रचनादि नियामक गुण उसी परमेश्वर 
को जनाते श्रोर प्राप्त कराते हैं । उस विश्व के पआ्रात्मा भ्रत्तर्यामी परमेश्वर ही की हम 
उपासना सदा करें, अन्य किसी की नहीं ।। २ ॥। 


चित्र देवनामुंदगादनीक चक्॑मिंत्रस्य वरंणस्पार्नेः । 


आप्रा धाबांप्थिवी अन्तरिध्षश्ख॒य्यं आत्मा अग॑तस्तस्थुष॑श्॒ स्वाद ॥३॥ 
य० प्र० ७ । म० ४२ || 


दर 


छभ्४ पण्चमहायज्ञविधि: 


भाष्यम-स एव देव: सूख्यं: (जगतः) जज्भमस्य (तस्थ॒ष:) स्थावरस्थ च 
[प्रात्मा) प्रतति नेरन्त्येंण सत्र व्याप्नोतीत्यात्मा। तथा (प्राप्रा०) दो: प्रथिवी 
प्रन्तरिक्ष चेतदादि सर्व जगद्‌ रचयित्वा प्रासमन्ताद्‌ धारयन्‌ सन्‌ रक्षति। (चक्षुः) 
एप एवैतैवा प्रकाशकत्वाद्‌ बाह्माम्बन्तरपोरचक्षु: प्रकाशकों विज्ञानमयों विशापक- 
श्चास्ति । श्रत एवं (मित्रस्य) सर्वेषु द्रोहरहितस्य सूर्य्यलोकस्य प्राणस्थ वा, (वरुणस्य) 
वरेषु श्रेष्ठेष्‌ कर्मसु गुणेषु वत्तमानस्थ च, (प्रग्ने:! शिल्पविद्याहेतों रूपगुणदाहप्रकाश- 
कस्य विद्यतों आजमानस्यापि चल्लु: सर्वसत्योपदेष्ठा प्रकाशकश्च। (देवानाम) स 
दिव्यगुणवतां विदुषामेव हृदये (उदगात्‌) उत्कृष्टतया प्राप्तो5स्ति प्रकाक्षकों वा | तदेव 
ब्रह्म [चित्रम्‌) प्रदूभृतस्वरूपम्‌ । पत्र प्रमाणम्‌-“आश्चरय्बों वक्ता कुशलोउस्प लब्घा- 
र्चग्यों ज्ञाता कुशलानुश्षिष्ट:।। कठोपनि० वल्ली २॥।” प्राइ््यस्वरूपत्वाद 
अह्मणः । तदेव ब्रह्म सर्वेषां चास्माक (घतीकम्‌) सर्वदुःखनाशार्थ कामओधादिशाबु- 
बिनाशार्थ बलमस्ति । तद्वि्ाय मनुष्याणां सर्वसुखकरं शरणमन्यन्नात्स्येवेति वे्यम्‌ । 

(स्वाहा) प्रयात्र स्वाहाशम्दार् प्रमाणम्‌ निरक्तकारा प्राहु:--“स्वाहाकृतय: 
स्वाहेत्येतत्सु प्राहेति वा सवा बागहेति वा स्वं प्राहदेति वा स्वाहुतं हविजुहोतीतिवा 
तासामेषा भवति ।। निर० अ० ८। खं० २० ।।” स्वाहावाब्दस्यायमर्थ:-- (सु आहेतति 
वा) सु सुष्ठु कोमल मधुरं कल्याणकरं श्रियं वचन सर्वेर्मनुष्यः (स्बा 
वागाहैति वा) या स्वकीया बाग्‌ ज्ञानमध्ये वत्तते, सा यदाह तदेव वागिसि बं 
बाच्यम्‌ । (स्वंप्राहेति वा) स्वं स्वकीयपदार्थ॑ प्रत्येव स्वत्वं वाच्यम्‌, न परपदा्थ 
ब्रतिचेति । (स्वाहुतंह०) सुष्ठ्रीत्या संस्कृत्य संस्कृत्य हृवि: सदा होतव्यमिति 
स्वाहाश्ब्दपर्य्यायार्था: । स्वमेव पदाध॑ प्रत्याह बय॑ सवंदा सत्यं वदेम इति, न कदाचित्‌ 
परपदार्थ प्रति मिथ्या वदेमेति ॥ ३ ।। 

आषा्थ-(चित्रं देवाना०) । (पूव्ये श्रात्मा०) प्राणी और जड़ जगत्‌ का जो 
आत्मा है, उसको सूर्य कहते हैं। (प्राप्रा द्या० ) जो सूर्य और अन्य सब लोकों को बनाके 
आरण प्रौर रक्षण करनेवाला है, (चक्षुमित्रस्थ) जो मित्र अर्थात्‌ रागद्रेंषरहित मनुष्य 
तथा सूर्यलोक झौर प्राण का चक्ष्‌ प्रकाश करनेवाला है, (वरुणस्या०) सब उत्तम कामों 
में जो वत्तमान मनुष्य प्राण अ्रपान झौर अग्नि का प्रकाश करनेवाला है, (चित्र॑ देवानां) 
जो बद््‌भ्ुतस्वहूप विद्वानों के द्वृदय में सदा प्रकाशित रहता है, (अनीकम्‌)] जो सकल 
मनुष्यों के सब दुःख नाक्ष करने के लिये परम उत्तम बल है, बह परमेदवर (उदगात्‌) 
हमारे हृयों में यवावत्‌ प्रकादित रहे ॥। ३ ॥ 

तब्चधुदेंवहिंत पुरस्ताच्छुक्रमुच्च॑रत्‌ । पश्यैम शरदः शर्त जीवेंम शरद॑ः 

श॒तर मृणुधाम शरद! श्॒तं प्र अंवाम बुरद। शतमदीनाः स्पाम बरदेः छर्त 


भूयंश्र शरद: शतात्‌ ॥8॥ य० अ० ३६ । मं० २४ ॥ 
आध्यम्‌--(चक्षु:) यत्‌ सर्वेदः (देवहितम्‌) देवेम्यो हित॑ दिव्यगुणव्ता 
धर्मात्मनां विदु्षां स्वसेवकातां च हितः रि वरत्तंते यत्‌ (पुरस्तात) सुध्दे: प्राक्‌ (घुक्रमों 


सब्ध्योपासनम्‌ ७५५ 


संर्वजगरकतूं' शुद्धमासोदु, इृदानोमषि तादृशमेव चास्ति। तदेव (उच्चरत्‌) श्र्धात्‌ 
उत्कृष्टतया सर्वत्र व्याप्त विज्ञानस्वरूपं (उद्‌) प्रलयादूर्ध्व सर्वेसामर्थ्य स्थास्यति । 
(तत्‌] ब्रह्म (पश्येम शरद: शतम्‌) वयं क्षातं वर्षाणि तस्यैव प्रेक्षणं कु्मेहे । तत्कृपया 
(जोवेम शरद: शतम्‌) शत वर्षाणि प्राणान्‌ धारयेमहि । (श्रुगुयाम शरद: शतम्‌) तस्य 
गरुणेषु श्रद्धा विश्वासवन्तों वयं तमेव श्रुणुयाम । तथा च॒तद्‌ ब्रह्म तद्‌गुणांक्च (अ्न्नवाम- 
श०) अन्येभ्यों मनुष्येभ्यों तित्यमुपदिशेम । (श्रदीना: स्थाम श०) एवं च तदुपासतेन, 
तद्विश्वासेत, तत्कृपया च दातवर्षपर्यल्तमदीना स्याम भवेम । मा कदाचित्कस्यापि समीपे 
दीनता कर्त्तव्या भवेज्नों दारिद्रथ' च। सवंदा सर्वंथा ब्रह्मकृपया स्वतन्त्रा वयं भवेम | 


तथा (भूयदच द्ञा०) वयं तस्यैवानुग्रहेण भूय: शताच्छरद: शतादर्षेश्योउप्यधिक पश्येम; 
जीवेम, श्रुणुयाम, प्रश्रवाम, प्रदीना: स्याम चेत्यन्वयः । 


अर्थास्न॑व मनुष्यास्तमतिक्षपालु परमेइवरं त्यक्त्वाध््यमुपासी रन याचेरक्नित्यभि- 
प्राय: । “योअ्न्यां देवतामुपास्ते प्चुरेव३ स देवानामू ।। शा० कां० १४ | झर० ४ ।२। 
३२ ॥।” सर्वे मनुष्या: परमेश्वरमेबोपासीरन्‌। यस्तस्मादन्‍्यस्योपासनाँ करोति, स 
इन्द्रियारामों गद्देभवत्सवें दिश्षष्टेविजेय इति निश्चय: ॥। ४ ॥। 


5 


ऋताड्जलिरस्यन्तश्रद्धालुपूं स्वेतेसंन्तरे:' स्तुवनु' सर्वकाललिदुश्यर्थ परमेश्वर 
प्रार्थयेत्‌ ।३ 

माषार्थ--(तच्चक्षुर्देवहितम्‌) जो प्रह्म सब का द्रष्टा, घाभिक विद्वानों का परम 
हिंतकारक, तथा (पुरस्ताच्ुक्रमुच्चग्त्‌) सृष्टि के पूर्व, पदचात्‌ भौर मध्य में सत्यस्वरूय 
से वत्तमान रहता, ओर सब जगत्‌ का करनेवाला है। (पश्येम शरद: शतम्‌) उसी 
ब्रह्म को हम लोग सो वर्ष पर्य्यन्त देखें (जीवेम शरद: शतम्‌) जीवें, (श्रुणुयाम शरद: 
शतम्‌) सुनें (अन्रवाम शरव:०) उसी ब्रह्म का उपदेश करें, (अदौना; स्थाम०) झौर 
उस की हवा से किसी के प्राधीन न रहें। (भूयदन शरद: शतात्‌) उसी परमेबबरर की 
आज्ञा पालन और क्पा से सौ वर्षों से उपरान्‍्त भी हम लोग देखें, जोवें, सुनें, सुनावें 
और स्वतन्‍्त्र रहें । 


अर्थात्‌ प्रारोग्य शरीर, दृढ़ इन्द्रिय, शुद्ध मन और आनन्द सहित हमारा आत्मा 
सदा रहे । यही एक परमेश्वर सब मनुष्यों का उपास्यदेव है । 'जो मनुध्य इसको छोड़ 
के दूसरे की उपासना करता है, वह पशु के समान होके सब दिन दु:ख भोगता रहता 
है! । ४ ।॥। 


इसलिये प्रेम में अत्यन्त मग्न होके, अपने प्रात्मा ओर मन को परमेदवर में जोड़ 
इन मस्तरो पे स्तुति और श्रार्थना खदा करते रहें । 


१, ३, ३, झरा्यभाषार्थानुस्तारेण बहुबचनेन भाष्यम्‌। तच्बेत्थम्‌-अ्रवालबो, स्वुवन्तः, 
प्रार्षयत । सं । 


0७७ पञ्चमहायज्ञविधि: 
श्रथ गुरुमन्त्र: -- 


४४ ओरेमू, (य० प्र० ४० । मं० १७) भृर्ववः स्‍्तें! । तत्स॑वित॒रिरेंग्यम्मगों 
देवस्प॑ धीमदि । घियों यो न॑ः प्रचोदयात्‌ ॥ 
य० अ० ३६ । मं० ३ ॥| ऋ० मं० ३ | सू० ६२ | मं० १० ॥ 
एवं त्रिषु वेदेषु समानों मन्त्र: ।। 
भाष्यम्‌-पअस्य सर्वोत्कृष्टस्य गायत्रीमन्त्रस्थ संक्षेपेणार्थ उच्यते--'भ्र उ म्‌ 
एतत्त्रय॑ मिलित्वा 'प्रोम्‌' इत्यक्षरं भवति । यथाह मनुः-- 
“अकारं चाप्युकारं च मकारं च प्रजापति: । 
वेदत्रया्रिरदुहदू भुश्ुवः स्वरितीति च॥" 
मनु० झ० २ । इलोक० ७६ ॥ 
एतच्च सर्वोत्तम असिद्धतम परब्ह्मणों नामास्ति । एवेनैकेनैव नाम्ना परमेदवर- 
स्यानेकादि नामान्यायच्छन्तीति वेशम्‌ । तदथा-- 
प्रकारेण विराडस्निविद्वादीनि--(विराट) विविध चराचरं जगद्‌ राजयते 
प्रकाशयते स विराट स्वात्मेश्वर: । (प्रग्नि:) अच्यते प्राप्यते सत्करियते वा वेदादिश्ि 
शास्त्रैविद्स्धिश्वेत्यग्नि: परमेदवर: । (विश्व:) विष्टानि सर्वाण्याकाक्षादीनि भूतानि 
यस्मित्‌ स विश्व: | यद्वा विष्टोस्ति प्रकृत्यादियु यःस विश्व: । एतदाद्यर्था अकारेण 
विज्ञेया:। 
उकारेण हिरण्यगर्भवायुतेजसादी नि | तद्यथा--(हिरण्यग मं) हिरण्याति छूर्व्या- 
दीनि तेजांसि गर्भे यस्य, तथा सूर्व्यादीनां तेजसां को गर्भो:धिष्ठानं स हिरण्यगर्भ: । भत्र 
श्रमाणम्‌---'ज्योतियें हिरण्यं ज्योतिरेषोल्छृत(9 हिरण्यम्‌ । श० कां० ६ । श्र० ७ । ब्रा० १ 
कं० २ ।।' 'यशों वे हिरष्यम्‌ ॥ ऐ७ पं० ७ । खं० १८ ॥/ (वायु:) यो वाति जानाति 
धारयत्यनस्तबलत्वात्‌ सर्व जगत्‌ स बायु:। स चेदवर एव भवितुमहति नान्‍्य:॥ 
'तद्घायु:'" इति मन्त्रवर्णादर्थाद्‌ ब्रह्मणों वायुसंज्ञास्ति। (तैजस:) यूर्यादीनां प्रकाशकले 
त्वात्स्वयंप्रकाशत्वात्‌ तैजस ईश्वर: । एतदादर्था उकाराद विज्ञातब्धा: । 
मकारेणेद्वरादित्यप्राज्ञादीनि तामानि वोध्यानि। तथथा--(ईएवरः) ईप्टेश्सों 
सर्ववक्तिमान्‌ न्‍्यायकारीए्वरः । (परादित्यः) श्विनाशिस्वादादित्य: परमात्मा । (प्राज) 
प्रजानाति सकरू जगदी ति प्रज:, प्रज्ञ एव प्राशक्च परमात्मेवेत । एतदाद्र्था मकारेणो 
निश्चेतव्या ध्येयाइवेति । 


अथ महाब्यदत्यर्था: संक्षेपतः--“भूरिति वे प्राण:। भ्ुवरित्यपान:। गरणय 


व्यान: ॥ इति तैत्तिरीयोपनिषद्तचनम्‌ | प्रपा० ७। अनु० ६॥” (भूः) 
जीवयति सर्वात्‌ प्राणिनः स प्राण:, प्राणादपि प्रियस्वरूपो वा, स बेइवर एव | 


३ बजुः ३२। १॥ 
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ज्ञेय: । (भ्रुवः) यो मुमुक्षाणां मुक्तानां स्वसेवकानां धर्मात्मनां सर्व दुःबमपान- 
यति दृरीकरोति सोश्यानों दयालुरोक्वरोडस्ति | अय॑ भ्रुवःशब्दायोस्तोति बोध्यम्‌ । 
(स्व) यदभिव्याप्य व्यानयति चेष्टयति श्राणादि सकल जगत्‌ स ब्यान:, सर्वाधिष्ठानं 
बृहद्‌ चरह्मं ति। खल्वयं स्व/व्दार्थोब्स्तीति मस्तव्यम्‌ । एतदा्यर्था महाब्यादतीनां 
ज्ञातव्या: । 

(सबितुः) सुनोति सूबते सुबति वोत्यादयति सृजति सकल जगत्‌ स सर्वेषिता 
सर्वेश्वरः सविता परमात्मा तस्यः 'सवितु: प्रसवे' इति मन्जपदार्थादुत्पत्ते: कर्त्ता 
योप्थोस्ति स सवितेत्युच्यत इति मन्तव्यम्‌ । (वरेण्यम्‌) यह्वरं वर्तु महुँमतिश्रेष्ठं 
तदरेष्यम्‌ (भगः) यप्रिरुपद्रव॑ निष्पाप॑ निगु्ण शुद्ध सकलदोषरहितं पकव परमार्थ- 
विज्ञानस्व॒रूप॑ तड्ूगें: । (देवस्य) यो दीब्यति प्रकाद्ययलि जल्वानन्दयति सर्व विश्व स 
देव:, तस्य देवस्थ (धीमहि) तमेव परमाध्मान बय॑ नित्यमुपासीमहि । कस्मै प्रयोज- 
माय ? तस्थ धारणेन विज्ञानादिवलेनैव वयं पुष्टा दुढा सुखिनश्च अवेमेत्यस्मै प्रयोज- 
नाय । तथा च (यः) परमेश्वर: (नः) अस्माक (घियो) धारणवतीबु दी: (प्रचोदयात्‌ ) 
प्रेरयेत्‌ । 

हे सब्चिदानन्दानन्तस्वरूप, है नित्यशुद्धबुडमुक्तस्वभाव, हे ग्रज, है निराकार, 
सर्वेशक्तिमन्‌, न्‍्यायकारित्‌ हे करणाशृतवारिय ! सबवितुर्देबस्य तब ये भर्गस्तहय 
घीमहिं। कस्मे श्रयोजनाय १ थः सविता देव: परमेश्वर: स, नोहमाक यो बुद्धीः 
अचोवपात्‌ । यो हि. सम्यर्ध्यातः प्राथितः सर्वेष्टदेव: परमेश्वर: स्वकृपाकटाक्षेण 
स्वशक्तथा च ब्रह्मचयविद्याविज्ञानसदम॑जितेन्द्रिस्वपरअह्मानन्दप्ा स्तिमती दस्ताय_ थ्ीः 
जुर्य्यादस्मै श्रयोजनाय । तत्परमात्मस्वहूप व्य धीमहीति संक्षेपतो गायल्यर्थों विज्ञेयः ॥ 


एवं प्रातः सायं दयो: सन्ध्योरेकान्तदेश गत्वा शास्तों भूत्वा यतात्मा सन्‌ 
परमेश्वरं प्रतिदिन ध्यायेत्‌ । 


आबार्थ--अथ गुदमन्‍्त्र:--(ओम्‌ भूभु वः स्व:) | भ्रकार उकार और मकार के 
योग से 'प्रोम्‌' यह अक्षर सिद्ध है, सो यह परमेश्वर के सब नामों में उत्तम नाम है, 
जिसमें सब तामों के भ्र्थ भ्रा जाते हैं । जैसा पिता पुञ्र का प्रेम सम्बन्ध है, वेसे ही 
ऑंकार के साथ परमात्मा का सम्बन्ध है। इस एक नाम से ईश्वर के सब नामों का 
बोध होता है। 


जैसे प्रकार से-(विराट) जो विविध जगत्‌ का प्रकाश करनेवाला है। 
(अग्निः) जो ज्ञानस्वरूप ओर सर्वंत्र प्राप्त हो रहा है। (विद्व:) जिसमें सब जगत्‌ 
प्रवेश कर रहा है, भौर जो सर्वत्र प्रविष्ट है। इत्यादि नामार्थ भ्रकार से जानना 
चाहिये । 


डकार ले-(हिरण्यगर्मः) गर्ज में प्रकाश करनेवाले सूर््यादि लोक हैं, 
भर जो प्रकादा करनेहारे सूर्स्यदिलोकों का ब्रधिष्ठान है। इससे ईश्वर को 'हिएण्यगर्भ' 
कहते हैं। हिरण्य के नाम ज्योति, अमृत श्र कीत्ति हैं। (वायु:) जो भ्रनन्‍्त बलवाला 
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सब जगत्‌ का धारण करनेहारा है। (तैजस:) जो प्रकाशस्वरूप झोर सब जगत्‌ का 
प्रकाशक है। इत्यादि अर्थ उकारमात्र से जानना चाहिये। हे 

तथा सकार ले-(ईश्वर:) जो सब जगत्‌ का उत्पादक, सर्वेशक्तिमान्‌ स्वामी 
और स्यायकारी है। (आदित्यः) जो नाशरहित है। (प्राज्)) जो ज्ञानस्वूूप और 
सर्वज्ञ है। इत्यादि अर्थ मकार से समझ लेना । यह संक्षेप से श्रोंकार का प्रर्थ किया 
गया। 

अब संक्षेप से महाव्याहतियों का अर्थ लिखते हैं-(भूरिति वै प्राणः) जो सब 
जगत्‌ के जीने का हेतु, और प्राण से भी प्रिय है, इससे परमेश्वर का नाम " 
है। (श्रुवरित्यपान:) जो मुक्ति की इच्छा करने वालों, मुक्तों भ्लौर अपने सेवक 
अर्मात्माओं को, सब ढुःखों से अलग करके सर्वदा सुख में रखता है, इसलिए परमेबवर 
का नाम “भ्रुवः” है । (स्वरिति व्यात:) जो सब जगत ते व्यापक होके सब को नियम में 
रखता, भ्रौर सब का ठहरने का स्थान तथा सुखस्वरूप है, इससे परमेश्वर का नाम 
'स्व/' है । यह व्याहृतियों का संक्षेप से अर्थ लिख दिया । 

अब गायत्री मन्त्र का अर्थ लिखते हैं-(सवितु:) जों सब जगत्‌ का उत्पन्न 
करनेहारा, झोर ऐश्वर्य्य का देनेवाला है, (देवस्य) जो सब के आत्माप्नों का प्रकाश 
करनेवाला और सब सुखों का दाता है, उसका (वरेष्यम्‌) जो झत्यन्त ग्रहण करने के 
ओग्य, (भर्ग:) घुद्ध विज्ञान स्वरूप है, (तत्‌) उसको (धीमहि) हम लोग सदा प्रेमभक्ति 
हे निश्चय करके अपने आत्मा में धारण करें । किस प्रयोजन के लिये ? कि (यः) जो 
पृर्वोक्त सविता देव परमेश्वर है, वह (नः) हमारी (धियः) बुद्धियों को (अ्रचोदयात्‌) 
कृपा करके सब बुरे कामों से प्रलग करके सदा उत्तम कामों में प्रवृत्त करे । 

इसलिये सब लोगों को चाहिये कि सत्‌ चित्‌ आनन्दस्वरूप, नित्यज्ञानी, 
नित्यमुक्त, प्रजन्मा, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, न्‍्यायकारी, व्यापक, कृपालु, सब जगः 
के जनक और धारण करनेहारे परमेब्वर ही को सदा उपासना कि जिससे धर्म, 
श्र काम पर मोक्ष जो मनुध्यदेह रूप वृक्ष के चार फल हैं, वे उसकी भक्ति और कृपा 
से सर्वथा सब मनुष्यों को प्राप्त हों । यह गायत्री मन्त्र का प्रर्थ संक्षेप से हो चुका ॥। 
झथ समर्पणम्‌-- 

है ईइबर दयानिश्ने ! भवस्कृपयाइनेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मर्थकाममोक्षाणां 
सद्यः सिद्धिमवेश्न: ॥। 
तत ईश्वरं नमस्कुर्यात्‌-- 

भाषायय-इस प्रकार से सब स्तरों के प्रों से परमेदवर की सम्यक्‌ उपासना करके 
आगे समर्प्ण करे--कि हे ईइवर दयानिधे ! आपकी कृपा से जो जो उत्तम काम हम 


लोग करते हैं, वे सब आपके अपंण हैं । जिससे हम लोग आपको प्राप्त होके घ्मं--जो 
सत्य स्थाय का भ्राचरण करता है, वर्थ-जों धर्मसे पदार्थों की प्राप्ति करना है, 
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काप्र-जों धर्म और प्र्थ से इष्ट भोगों का प्रेवन करना है, झौर मोक्ष--जों सब दुःखों 
से छूटकर सदा आ्रानन्द में रहना है. इन चार पदार्थों को सिद्धि हमको शीक्र 
प्राप्त हो ॥। 

इसके पीछे ईव्वर को नमस्कार करे-- 


ओ नमः शम्भवार्य च मयोभवा्य॑ च॒ नमः छाडूकराय च मपस्कराय॑ 
चु नम; शिवा च शिवतंराय च्‌ || य० अ० १६। सं० ४१।॥। 


आाष्यम्‌--( नमः शम्भवाय च ) यः सुख्स्वरूप: परमेश्वरोपस्ति, त॑ जय 
नमस्कु्महे । (मपोभवाय च) यः संसारे सर्वोत्तमसौ्यप्रदातास्ति, ल॑ वर नमस्कुमंहे। 
(जमः शस्कूराय च) यः कल्याणकारक: सन्‌ श्र्मयुक्तानि कार्य्याण्येव करोति, त॑ बयं 
नमस्कुर्महे | (मयस्कराय च) यः स्वभक्तान्‌ सुखकारकत्वाद धर्मकाय्येंषु युनक्ति, त॑ वय॑ 
नमस्कुमेहे | (नम: शिवाय च शिवतराय च) योप्त्यन्तमज्जू लस्वरूप: सन्‌ धामिक- 
मनुष्येभ्यो मोक्षसुखप्रदातास्ति, तस्मे परमेश्व रायास्माकमनैकधा नमोस्तु ॥ 
आवार्थ--(नम:ः शम्भवाय च) जो सुखस्वरूप, (मयोभवाय च) संसार के उत्तम 
सुख्षों का देनेवाला, (नमः शककूराय च) कल्याण का कर्ता, सोक्षस्वरूप, धर्मयुक्त कामों 
को ही करते बाला, (मयसस्‍्कराय च) घपने भक्तों को सुख देने वाला घर धरम्मं कामों 
जे गरक्त करने वाला, (नमःशिवाय चशिवतराय च) प्रत्यस्त मज्जलस्वर्प और 
धामिक मनुष्यों को मोक्ष सुख देनेहारा है, उसको हमारा बारम्बार नमस्कार हो ॥। 


इति सन्ध्योपासनविधिः 


अथाग्निहोअ्सन्ध्योपासनयो: प्रमाणानि-- 


सायंसायं गृहपतिनी अग्निः प्रात/प्रांतः सौमनसस्प॑ दाता | 
बसॉर्वसो्वसुदान॑ एपि वर्य॑ त्वेन्थ नास्त॒न्ब[ पुपेम ॥१॥ 


प्रावशपंतर्गृइपैतिनों अग्निः सायंसायें सौमनसस्य दाता। 
बसोर्वेसोवसुदान॑ एपीन्‍्धांनास्ता श्तहिंमा ऋषेम ॥२॥ 
अथर्वे० कां० १९ । सू० ५५ | मं० ३, ४ ।। 
तस्माद्‌ ब्राह्मणोहोरात्रस्थ संयोगे सम्ध्यामुपास्ते । स ज्योतिष्या 
ज्योतिषो वर्शनात्‌ सो5स्थाः, कालः, सा सम्ध्या। तत्‌ सम्ध्यायाः 
सन्ध्यात्वभ्‌ू ॥ ३ 0 घड्विश ब्रा० प्रपा० ४ । खं० ५ ॥ 
उद्यन्तमस्तं यान्तमादित्यमभिध्यायन्‌ कुवंन्‌ ब्राह्मणों विद्वान सकल 
भव्बमइनुते ॥ ४ ॥ तैत्तिरीय झा० २ | प्रपा० २ | अनु० २॥। 

[पूर्वा सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेत्‌ सावित्रीमाकंद्शनात्‌ । 

पश्चिमां तु समासोनः सस्यगक्षविभावनात्‌ ॥ ५॥ ] 

न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यश्व पश्चिमास्‌ । 

स शुद्रवद्बहिष्कार्य: सर्वस्माद्‌ द्विजकर्मणः॥ ६ ॥ 

मनु० झ० २। इलो० [१०१,] १०३ ॥। 
आष्यम्‌--अय॑ (नः) अस्माक (गृहपति:०) गृहात्मपालकोअग्निः भौतिक: परमे- 
ख्रश्च (प्रात:-आतः) तथा (सायं-साथं) च परिचरितस्सूपासितः सन्‌ (सौमनसस्य 
दाता) आारोग्यस्यानन्दस्थ च दाता भवति। तथा (बसोर्व ०) उत्तमोत्तमपदार्थस्य च। 
अत एवं परमेदवरः (ब्सुदानः) वसुप्रदातास्ति । हे परमेश्वर ! एवंभूतस्त्वमस्माक 
राज्यादिव्यवहारे हृदये च (एथि) प्राप्तो भव । तथा भौतिकोः्प्यग्निरतर ग्राह्म: । (बर्य) 
है परमेश्वर ! एवं (त्वाम्‌) त्वा (इस्घाना:) प्रकाशयिता रस्सन्‍्तो बय॑ (तन्वम्‌) शरीर 
(पुचेम) पुष्टं कुर्य्याम । तथाम्तिहोत्रादिकर्मणा भोतिकसस्तिमिस्धानाः प्रदीषमिताद: 
सन्त: सर्व बय॑ पुष्येम ॥ १।॥॥ 

(आतआतग हपतिनॉ०) अस्वा्थ: पूर्ववद्िजेयः। परन्त्वयं विज्ेप:-बयमब्नि- 
होवमीश्वरोपासन च कुन्तः सन्‍्तः (शतहिमाः) शा हिसा हेसम्त्ेबों गचछन्ति बेषू 
संबत्सरेषु ते षातहिमा यावस्स्युस्तावत्‌ (ऋषेम) वर्दमहि। एवं कतेन कम्मंणा 
नोइस्मा्क नैब कदाचिद्वानिर्भवेदितीकछाम: || २ ॥ 


अस्तिह्योजसन्थ्योपासनयों: प्रमाणानि ७६१ 


भाषार्थ--(सायंसायं०) यह हमारा गृहपति अर्थात्‌ घर भ्रौर आत्मा का रक्षक 
भौतिक अग्नि झौर परमेद्वर प्रतिदिन प्रात:छकाल और सायंकाल श्रेष्ठ उपासना को 
प्राप्त होके (सोमनसस्य दाता) जैसे भारोग्य भोर प्रानन्‍्द का देने वाला है उसी प्रकार 
उत्तम से उत्तम वस्तु का देने वाला है। इसी से परमेदव र (वसुदातः) वसु भ्र्थात्‌ धन का 
देने वाल। प्रसिद्ध है । हे परमेश्वर ! इस प्रकार प्राप मेरे राज्य भ्रादि व्यवहू।र प्रीर 
चित्त में प्रकाशित रहिये । तथा इस मन्त्र में अग्निहोत्र जादि करने के लिये भोतिक 
अस्ति भी ग्रहण करने योग्य है। (वर्य स्वे०) हे परमेदवर ! पूर्वोक्त प्रकार से हम 
आपको प्रकाश करते हुए प्रपने शरीर को (पुषेम) पृष्ट करें। इसी प्रकार भोतिक 
अग्नि को प्रज्ज्वलित करते हुए सब संसार की पुष्टि करके पुष्ट हों ॥ १॥ 

(प्रात:प्रातगूं हपतिनों ०) इस मन्त्र का अर्थ पूर्व मन्त्र के तुल्य जानो । परन्तु यह 
विद्वेष है कि-अग्निहोत्र प्रोर ईश्वर को उपासना करते हुए हम लोग (शतहिमा:) 
सौ हेमन्त ऋतु बीत जाय॑ जिन वर्षों में, प्र्थात्‌ सो वर्ष पर्यन्‍्त (ऋषेम) धनादि पदार्थों 
से बृद्धि को प्राप्त होते रहें। धोर पूर्वोक्त प्रकार से अग्निहोत्रादि कर्म करके हमारी 
द्वानि कभी न हो, ऐसी इच्छा करते हैं ॥ २।॥। 

(तस्माद्‌ ब्राह्मणो ०) ब्रह्म का उपासक मनुष्य रात्रि शौर दिवस के सन्धि समय 
में नित्य उपासना करे। जो प्रकाश और प्रप्रकाक्ष का संयोग है, वही सन्ध्या का काल 
जानना । और उस समय में जो सन्ध्योपासन की ध्यानक्तिया करनी होती है, वही 
सन्ध्या है । भौर जो एक ईइवर को छोड़ के दूसरे की उपासना न करनी तथा सनम्ध्यो- 
पासन कभी त छोड़ देना, इसी को सन्ध्योपासना कहते हैं ।३॥ 

(उद्यत्तमस्तं यान्त) जब सूर्य के उदय भौर ग्रस्त का समय आवे, उसमें नित्य 
प्रकाशस्वरूप आदित्य परमेदवर की उपासना करता हुम्रा, ब्रह्मोपासक ही मनुष्य सम्पूर्ण 
सुख को प्राप्त होता है । इससे सब मनुष्यों को उचित है कि दो समय मैं परमेश्वर की 
नित्य उपासता किया करें ॥॥४॥ 

इसमें मनुस्मृति की भी साक्षी है कि दो घड़ी रात्रि से लेके सूर्योदय पर्य्येन्त 
प्रातःसन्ध्या, भौर सूर्यास्त से लेकर तारों के दर्बान प्येन्त सायंकाल में सविता अर्थात्‌ 
सब जगत की उत्पत्ति करने वाले परमेदबर की उपासना गायश्र्यादि मन्त्र के अर्थ 
बिचा रपूर्वक नित्य करें ॥५॥॥ 

(न तिष्ठति तु०) जो मनुष्य नित्य प्रातः प्रौर साय सर्ध्योपासन को नहीं 
करता, उसको शूद्र के समान समर कर द्विजकुल से अलग करके शुद्रकुल में रख देगा 
चाहिये । वह सेवाकर्म किया करे, और उसके विद्या का चित्त सज्ञोपवीत भी न रहना 
चाहिये । इससे सब मनुष्यों को उचित है कि सब कामों से इस काम को मुख्य जानकर 

पूर्वोक्त दो समयों में जगदीदवर की उपासना नित्य करते रहें ॥॥६॥ 


इत्यर्निहोत्रसन्ध्योपासनप्रमाणानि ॥ 


इति प्रथमों ब्रह्मयज्ञ: समाप्त: ॥॥ 
९६ 


अथ द्वितीयोउग्निहोन्नो देवयज्ञः प्रोच्यते 


उसका ग्राचरण इस प्रकार से करना चाहिये कि सन्ध्योपासन करने के पश्चात्‌ 
अग्निहोत्र का समय है। उप्के लिये सोना, चांदी, तांबा, लोहा वा मिट्टी का कुण्ड 
बनवा लेना चाहिये, जिसका परिमाण सोलह अंगुल चौड़ा, सोलह अंगुल गहिरा श्रोर 
उसका तला चार अंगुल का लम्बा चौड़ा रहे । एक चमसा जिसकी डंडी सोलह अंगुल 
और उसके अग्रभाग में अंग्रठा को यवरेख्ा के प्रमाण से लम्बा चौड़ा घाचमनी के 
समान बनवा लेवे, सो भी सोना, चांदी वा पलाक्षादि लकड़ी का हो । एक झाज्य- 
स्थाली भ्र्थात्‌ घृतादि सामग्री रखने का पात्र सोना, चांदी वा पूर्वोक्त लकड़ी का बनवा 
लेबे । एक जल का पात्र तथा एक चिमटा और पलाक्षादि को लकड़ो समिधा के लिये 
रख लेवे । 
पुन: घृत को गे कर छान लेवे | झ्रौर एक सेर घी में एक रत्ती कस्तूरी, एक 
मासा केसर पीस के मिलाकर उक्त पात्र के तुल्य दूसरे पात्र में रख छोड़े । जब अग्नि- 
होत्र करे तब बुद्ध स्थान में बेठ के पूर्वोक्त सामग्री पास रख लेवे । जल के पात्र में जल 
और घी के पात्र में एक छटांक वा अधिक जितना सामथ्यं हो, उतने क्षोधे हुए घी को 
निकाल कर अग्नि में तपा के सामने रख लेवे । तथा चमसे को भो रख लेबे | पुनः 
उन्हीं पलाब्ादि वा चन्दनादि लकड़ियों को वेदी में रखकर, उनमें झ्रागी धरके पंखे से 
प्रदीष्त कर नीचे लिखे मन्‍्त्रों में से एक एक मन्त्र से एक एक आहुति देता जाय, प्रात:- 
काल वा सायंकाल में । अथवा एक समय में करे, तो सब मन्‍्त्रों से सब आहुति किया 
करे । 


अथाग्निहोत्रहोमकरणार्था! सन्‍्त्राः-- 
ओं दाप्यों ज्योति्ज्योतिः छर्स्यः स्वाहा ॥१॥ 
ओं द्यों बच्चों ज्योतिर्षच्च: सवाई ॥२॥ 
ओं ज्योतिः सर्प्यः बस्‍्योज्योतिः स्वाहा ॥३॥ 
ओं सजूदेवेन सवित्रा सजूरुपेन्ट्रवस्या । 
जुषाणः हस्पें। वेतु सवाई ॥8॥ 
एते चत्वारो मन्‍्त्रा: प्रातःकालस्य सन्‍्तीति बोध्यम्‌ । 


ओमम्निर्ज्योतिज्योतिरग्निः छाई ॥१॥ 
ओमग्निर्वच्चों ज्योतिर्बच्चः स्त्राईई ॥२॥ 


देवयज्ञविधिंः ७ई३ 


“अग्निज्योतिः/० ॥रे॥ इति मन्त्र मनसोच्चाय्ये तृतोयाहतिदेया । 
ओं स॒जूददेवेन॑ सबित्रा सजूराज्येन्टरवत्या । 
जुषाणा5अग्निर्वतु स्वाहं ॥8॥ ब० ब्र० ३ । मं० ६, १० ॥ 
एते सायंकालस्य मन्‍्त्रा: सन्‍्तीति वेदितव्यम्‌ । 
अधोभयो: कालयोरग्निहोत्रे होमकरणार्थास्समाना मस्ज्ा:-- 
झ्रों। भूरग्तये प्राणाय स्वाहा ॥ १॥॥ 
आओ सभुुवर्वायवेईपानाय स्वाहा ॥ २॥। 
ओरों स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा ॥ ३ ॥ 
श्रों भूभृंवः स्वरग्तिवाय्वादित्येम्यः प्राणापानव्यानेम्यः स्वाहा ॥ ४॥। 
प्रोम्‌ श्रापों ज्योती रसोध्मृतं ब्रह्म पूर्भूवः स्वरों स्वाहा ॥ ५॥॥ 
ओरों सबव॑ वे पूर्ण० स्वाहा ॥ ६ ॥। 
भाष्यम--(सूरस्यों ०) यदचराचरास्मा ज्योतिषां प्रकाशका नामपि ज्योति: प्रकाशक: 


सर्वप्राण: परमेद्वरो$स्ति, तस्मे स्वाहार्र्षात्‌ तदाज्ञापालनाथ सर्वजगदुपकारायेकाहुति 
इच्चः ॥ १ ॥ 


हे (सू्यों व०) यो बच्चे: सर्वविद्‌ यो ज्योतिषां ज्ञानवतां जीवातामपि वच्चॉब्न्त- 
यामितया सत्योपदेष्टा, सर्वात्मा सूर्य: परमेश्वरोउस्ति, तस्मै० ॥ २ ॥ 


क (ज्योति: सूब्यं:०) यः स्वयंप्रकाशः, सर्वजतत्प्रकादाकः मूर्यों जगदीदवरो$स्ति, 
तस्मै० ॥ ३॥ 


. (सजू०) यो देवेन द्योतकेन सवित्रा सूथ्यंतोकेन जीवेन च सह, तथा (दन्द्रवत्या) 
पुरय्यप्रकाश्वत्योषसाथवा जीववत्या मानसवृत्त्या (सजू:) सह वत्तंमान: परमेदवरो5स्ति, 


स: (जुषाण:) संप्रीत्या वत्तमान: सन्‌ (सूर्य्य:) स्वोत्मा कृपाकटाक्षेणास्मान्‌ (वेतु) 
विद्यादिसदगुणेपु जातविज्ञानान्‌ करोतु, तस्मै० ॥। ४ ॥ 


इमाइघतल म्राहुती: प्रतरग्निहोत्रे कुववस्तु । 


अथ सायंकालाहुतयः--(प्रस्ति०) योअगितर्जानस्वरूपो ज्ञानप्रदश्च, ज्योति्षां 
ज्योति: परमेश्वरोडस्ति, तस्मे० ॥ १॥। 


(पस्निरवच्चों०) यः (र्वोक्तोजग्निरनन्‍्तविद्य, परात्मप्रकाशकः:, सर्ववदाब्- 
प्रकाशकदच सूर्यादियोतकोःस्ति, तस्मे० ।। २ ॥। 


(अग्निस्योंतिः) इस्येनेनैज तृतीवाहुतिदेंया तदर्थद्त्र पूरवबत्‌ ॥। ३ ॥ 
(कजूदें०) यः पूर्वोक्‍्तेन देवेल सविता सह परमेरघर: सजूरस्ति : पस्चेस्परवस्था 


छद्४ड पञ्चमहायज्ञविधि: 


2८ पका राव्या सह सजव॑र्त्ते, सोडरिन: (जुघाण:) संप्रीतोःस्मान्‌ ववितु) नित्या- 
नन्‍्दमोक्षसुब्या स्वकृपया कामयतु । तस्मै जगदीक्ष्वराय स्वाहेति पूर्ववत्‌ |। ४ ।॥। 

एताभि: सायंकालेडग्निहोत्रिणो जल्वति | एकस्मिन्‌ काले सर्वाभिर्वां । 

(अआरों भूर०) एतानि पर्वाणीस्वरनामान्येव वेद्यानि। एतेषामर्था गायब्यर्थे 
द्रष्टव्या: ॥ १--५॥। 

(सर्व वे०) हे जगदीशवर ! यदिदमस्माभि: परोपकारार्थ कर्म क्रियते, भवत्कृपया 
परोपकारायालं भवत्विति । एतदर्थमेतत्कम्म तुभ्यं समप्यंते ॥ ६ ॥। 

एवं प्रात:साय॑ सन्ध्योपासनकरणानन्तरमेतैमेन्त्रैहोम॑ कृत्वाउग्रे यावदिच्छा 
ताबदूगायत्रीमन्‍्त्रेण स्वाहास्तेन होम॑ कुर्यात्‌ । 

अग्तये परमेश्वराय जलवायुशुद्धिकरणाय च होत्रं हवन यस्मिन्‌ कर्मणि क्रियते 
वदग्निहोत्रम्‌' | . सुगन्धिपुष्टिमिप्टबुद्धिवृद्धिशोर्स्सधैस्सं बल' (रोगनाझ्षकरैगु गैयु क्तानां 
द्रव्याणां होमकरणेन वायुवृष्टिजलयो: घुद्धघा पृथिवीस्थपदार्थानां सर्वे शुद्ध वायुजल- 
योगादत्यन्तोत्तमतया सर्वेषां जीवानां परमसुख भवत्येब । अतस्तत्कमंतू णां जनानां 
तदुपका रतयाशत्यन्तयुललाभो अवतौदवरप्रसन्नता चेत्येतदाद्र्थमग्निहोंत्तकरंणम्‌ । 


भाषार्थ-(पूर्य्यो ज्यो०) जो चराचर का श्रात्मा प्रकाशस्वरूप और सूर्यादि- 
प्रकाधक लौकों का भी प्रकाशक है, उसकी प्रसन्तता के लिये हम लोग होम करते 
हैं ॥ १॥ 

(यूर्पो ब०) जो सूर्य परमेदवर हम को सब विद्याप्रों का देनेवाला, शोर हम 
लोगों से उनका प्रचार कराने वाला है, उसी के बनुग्रह के लिये हम लोग अग्निहोत्र 
करते हैं ।। २।॥। 

(ज्योति: सुख्यें:०) जो श्राप प्रकाशमान और जगत्‌ का प्रकाश करने वाला, 
सूर्य श्र्थात्‌ सब संसार का ईश्वर है, उसको प्रसन्नता के श्र्थ हम छोग होम करते 
हैं ॥ ३ ॥ 

(सजूदेवेन०) जो परमेश्वर सूर्य्यादि लौकों में व्यापक, वायु श्र दिन के साथ 
बरियूर्ण सब पर प्रीति करने वाला, भौर खबके ग्रज़ञ अज में व्याप्त है। वह शररिि 
परमेश्वर हमको बिदित हो । उसके प्र्थ हम होम करते हैं ॥। ४ ॥। 

इन चार आराहुतियों को प्रातःकाल पर्लिहोत में करना चाहिये । 

(अग्लिज्यों०) अग्ति जो परमेदवर ज्योतिःस्वरूप है, उसकी आज्ञा से हम 
वर्तोपकार के लिये होम करते हैं।झोर उसका रचा हुग्ना जो यह भौतिकाग्नि है, 
जिसमें द्रव्य डालते हैं सो इसलिये है कि उन द्रव्यों को परमाणु करके जल और वायु, 
मकर के साथ मिलाके उनको शुद्ध करदे | जिससे सब॒ संसार सुखी होके पुरुषार्थी 
हो॥ १॥ 

(अभ्तिवेच्चों०) झस्ति जो परमेश्वर वच्चे अर्थात्‌ सब विद्यात्रों का देने वाला, 


देवयज्ञविधि: ७६४ 

तथा भौतिक भगिन झ्रारोग्य भर बुद्धि बढ़ाने का लि 
परमेदवर की प्रार्थना करते हैं । >मक शत । *आ अं 02 

तीसरी श्राह्रति प्रथम मन्त्र से मौन करके करनी चाहिये ॥ ३ ॥। 

और चौथी (सजूद्देवेन०) जो परमेश्वर प्राणादि वायु में व्यापक, वायु प्रौर 
रात्रि के साथ पूर्ण, सब पर प्रीति करने वाला और सब के अज् श्रज्ञ में व्याप्त है, वह 
अग्नि परमेदबर हमको प्राप्त हो । जिसके लिये हम होम करते हैं ।। ४ ॥। 

अय जिन सलन्त्रों से दोनों समय में होम किया जाता है, उनको लिखते हैं--(झों 
भू०) इन मन्‍्तरों में जो जो नाम हैं, वे सब ईबवर के ही जातो । उनके प्र्थ गायन्नी मन्त्र 
के भर में देखने योग्य हैं ।। १-7४ ॥। 


और (आपो०) 'भ्राप' जो प्राण परमेश्वर प्रकाश को प्राप्त होके रस अर्थात्‌ 
नित्यानन्द मोक्षस्वरूप है, उस ब्रह्म को प्राप्त होकर तीनों लोकों में हम लोग आनन्द 
से बिचरें ॥। ५ :। 
[ (सर्व बै०) हे जगदीदबर ! हम परोपकार के लिये जिस कर्म को करते हैं, वह 
ट्ा गा से परोपकार के लिये समर्थ हो। इसलिये यह कर्म भाप के समर्पण 
॥ ६॥ 
इस प्रकार प्रातः भौर सायंकाल सन्ध्योपासना के पीछे इन पूर्वोक्त मन्‍्तों से 
होम करके अधिक होम करने की जहां तक इच्छा हो बहां तक “स्वाहा! अन्त में पढ़कर 
गायत्री मल्त्र से होम करें । 
अब्नि वा परमेहबर के लिये, जल प्रोर पवन की शुद्धि, वा ईसवद की आजा 
करते हैं, उसे 'प्र्निहोत्र' कहते हैं । केशार, 
गुड़ शर्करा प्रादि भिष्ठ तथा सोमलतादि 
चार प्रकार के बुद्धि, वृद्धि, शूरता, घीरता, बल और आरोग्य 
होम करने से पवन ओर वर्षाजल की शुद्ध 


इत्यग्निहोश्नविधि: समाप्त: +॥ 


थ .. आज्तसमंत पाठ प्रधम संस्करण में नहीं है। संस्कतानुसतार पूरा किया है॥ सं० 


अथ तृतीयः पितृयज्ञः 


तस्थ हो भेदो स्‍तः--एकस्तर्पणाख्यों, द्वितीय: श्राद्धाख्यश्च | तत्र येन कर्मणा 
विदुषों देवानूषीन्‌ पितृ इच तर्पयन्ति सुखयन्ति तत्‌ 'तर्वणम्‌। तथा यत्तेषां श्रद्धया 
सेवन क्रियते तच्छाड़ं वेदितव्यम्‌ । तदेतत्‌ कर्म विद्वत्सु विद्यमानेष्वेब घटघते, नैव 
मृतकेषु । कुतः, तेषां सह्निकर्षाभावेन सेवानाशक्यत्वातू । म्रृतकोद्ेशेन यस्क्रियते, नैव 
तेम्यस्ततृप्राप्त॑भवतीति व्यर्थापत्तें:। तस्माद्विद्यमानाभिप्रायेणैतत्कमोॉपदिल्यते । 
सेब्यसेवकसप्निकर्षात्‌ सर्वेमेतत्कतु' शक्यत इति । 


तत्र सत्कत्तब्यास्त्रय: सन्ति--देवाः, ऋषयः, पितरएच । तत्र 
देवेषु प्रमाणम्‌ " 
पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मन॑सा घिय॑ः | 
- पुनन्‍्तु विश्वा भुतानि जातवेद! पुनीद़ि मा ॥र॥ 

* यह झ० १६। मं० ३६ ॥। 

ह्य॑ बा5इदं न तृतीयमस्ति । सत्यं चेबानृतं चल सत्यमेव देवा प्रनृत 
भनुष्या, इब्महमनृतात्‌ सत्यमुपमीति तन्मनुष्येभ्यों देवानुपेति | स ह 
सत्यमेब वदेत्‌ । एतद्धि वे देवा ब्रतं अरन्ति यत्‌ सत्य, तस्मात्‌ ते यज्ञो 


यज्ञोह्‌ भवति य एवं विद्वान्त्सत्यं बदति ।। २ ।। 
शत० कॉ० है । झ० ३ ।ब्रा० ३ । कं० ४, ५॥ 


बिहा)सों हि देवा: ॥॥३॥। शत० कां० ३ । भ्र० ७ । ब्रा० ६। कं १० ॥। 


भाध्यम्‌-हें (जातवेद:) परमेदवर ! (मा) मां (पुनीहि) सवथा पवितं कुछ। 
अवश्निष्ठा भवदाज्ञापालिनों (देवजना:) विद्वांस: कलेष्ठा ज्ञानिनो विद्यादानेन (मा) मां 
(पुनन्तु) पवित्न॑ कुर्वेन्तु । तथा (पुनस्तु मनसा धियः) अवद ज्रक अवद्विषयध्यानेन 
वा नो बुद्धयः पुननन्‍्तु पवित्रा भवन्तु । (पुतन्तु बिश्वा भूतानि) बिद्वानि सर्वाणि संसार- 
स्थानि भूतानि पुनन्‍्तु भवक्पया पवित्राणि सूखानम्दयुक्तानि भवन्तु ॥ १ ॥ 

(डयां वा०) मनुष्याणां द्वाम्यां लक्षणाभ्यां द्वे एवं संज्ञे भवतः--देवा:, मनुष्या- 
इवेठि । तत्र सत्यं चेवानृतं च कारणे स्तः। (सत्यमेव०) यत्‌ सत्यवचन सत्यमान सत्य 
कर्मेतद्ेवानां लक्षणं भवति | तथेतदनृतं बचनमन्‌त॑ मानमनृत कर्म चेति सतुष्याणास्‌ । 
बोध्नृतात्‌ पृथस्भूत्वा सत्यमुपेयात्‌, स देवजातो परिणष्यते । यक्च सत्यात्‌ परथस्थुखवाध्तू 
तमुपेयात्‌, स मनुष्यसंज्ञां लभेत । तस्मात्सत्यमेव सर्वदा वरदेम्मस्येत कुर्याच्च । यत्‌ सत्य 


६. जातावेबबचतम्‌ एवं खत्र ॥ सं* 


वितृयज्ञविधिः ७६७ 


ब्रतमस्ति, तदेव देवा झआच रन्ति । स यश्ञस्विनां मध्ये यशस्वीति देवों भवति, तद्विपरीतो 
मनुष्यक्त्र | २ ॥ 

तस्मादत्र विद्वांस एव देवास्सन्तीति ॥। ३ ॥ 

भाषा --भव तोसरा पितृयज्ञ कहते हैं। उसके दो भेद हैं-एक तर्पण दूसरा 
श्राद्ध । 'तर्पण' उसे कहते हैं, जिस कम से विद्वान्रूप देव, ऋषि भोर पितरों को सुख- 
युक्त करते हैं। उस्ती प्रकार जो उन लोगों का श्रद्धा से सेवन करना है, सो 'श्राद' 
कहाता है। यह तर्पण आदि कर्म विद्यमान भर्थात्‌ जो प्रत्यक्ष हैं, उन्हीं में घटता है, 
मृतकों में नहीं । क्योंकि उनकी प्राप्ति और उनका प्रत्यक्ष होना दुलंभ है । इसी से 
उनकी सेवा भी किसी प्रकार से नहीं हो सकती । किन्तु जो उनका नामत लेकर देबे वह्‌ 
पदार्थ उतको कभी नहीं मिल सकता, इसलिये मृतकों को सुख पहुँचाना सर्वेथा झग्रंभव 
है । इसी कारण विद्यमानों के भ्रभिप्राय से तर्पण भौर श्राद्ध वेद में कहा है।सेवा 
करने योग्य भौर सेवक अर्थात्‌ सेवा करनेवाले इनके प्रत्यक्ष होने पर यह सब काम 
हो सकता है। 

तर्पण आदि कर्म में सल्कार करने योग्य तीन हैं-देव, ऋषि प्रोर पितर । उनमें 
से देवों में प्रभाण-- 

(पुनन्तु०) हे जातवेद परमेब्वर ! आप सब प्रकार से मुझको पविश्न करें। 
जिनका चित्त प्राप में है, तथा जो प्रापको प्राशा पालते हैं, वे विद्वान्‌ श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष 
भी विद्यादान से मुझ को पवित्र करें । उसी प्रकार आपका दिया जो विशेष ज्ञान वा 
आपके विषय का ध्यान उससे हमारी बुद्धि पवित्र हो । (पुनन्तु विववाभूतानि) झौर 
संसार के सब जीव झ्ापकी कृपा से पवित्र झौर प्रानन्दयुक्त हों ।। १ ॥॥ 

(इयं बा०) दो लक्षणों से मनुष्यों की दो संज्। होती हैं प्र्थात्‌ देव और मनुष्य । 
वहां सत्य भर भूठ दो कारण हैं। (सत्यमेव०) जो सत्य बोलते, सत्य मानने झौर सत्य 
कर्म करने वाले हैं वे 'देव', प्रोर वैसे हो भू बोलने, झूठ मानने और मूठ कर्म करने 
वाले 'मनुष्य' कहाते हैं । जो झूठ से बलग होके सत्य को प्राप्त होवें, वे देवजाति में 
गिने जाते हैं। भ्रौर जो सत्य से अलग होके म्कूठ को प्राप्त हों, वे मनुष्य प्रसुर प्रौर 
राक्षस कहे हैं। दससे सब काल सें सत्य ही कहे, माने और करे। सत्यत्रत का प्राचरण 
करने वाला मनुष्य यश्यास्वियों में यशस्वी होने से देव घोर उससे उलटे कर्म करने 
बाला असुर होता है।। २॥। 

[ (विद्वां०) ] इस कारण से यहाँ विद्वान्‌ हो देव हैं ॥। ३ ॥ 

भ्रथषिप्रमाणस्‌-- 


ते यज्ञ बरहिंषि प्रौक्त्‌ पुरुष जातमंग्रतः । 
तेने देवा अंबजन्त साध्या ऋष॑यश्व ये ॥१॥ 
य० ब० ३१ । मं० ९॥ 


७६५ परञ्चमहायज्ञविधि: 


अथ यदेवानुब्रुवीत । तेनविष्य ऋण जायते, तद्धचम्प एतत्‌ 
करोत्यूषीणां निधिगोप इति ह्यवचातमाहुः || २ ॥। 

शत» का १ । अ० ७ । कं० ३ ॥। 

अथोरषेयं प्रवुणीते । ऋषिम्यदचवैनमेतहेवेन्यरच निवेदयत्ययं महाबोर्यो 


यो यज्ञ प्रापदिति, तस्मादाषँयं प्रवुणीते ॥ ३ ॥ 
दाल ० काँ० १ | प्रपा० ३ । झ० ४ । कं० ३ ॥। 

आध्यम्‌--(त॑ यज्ञम्‌०) इति मन्त्र: सृष्टिविद्या विषये' व्याख्यात: ॥ ६॥॥ 

(अथ यदेवा०) प्रधेत्यनन्तरं यत्‌ सर्वविद्यां पढित्वानुवचनमध्यापर्न कर्मास्लि/ 
तद्पिकृत्यमस्ति । तेनाब्ययनाध्यापनकर्मेणविस्यों वेवश्रुणं जायते। यत्‌ तेषामृषरीणां 
सेबन करोति, तदेतेभ्य एव सुखकारी भवति । यः सर्वविद्याविद्‌ भूत्वाध्यापयति तमनू- 
चानमृषिमाहु: ॥। २ ॥। 

(प्रथारषेय प्रवुणीते०) यो मनुष्यः पठित्वा पाठनाश््यं कर्म प्रवृणीते, तदार्षेयं 
कर्मास्ति | य एवं कुवेन्‌ तेभ्य ऋषिश्यो देवे म्यद्चैतत्‌ प्रियकरं वस्तु सेवन च तिवेदय॒ति, 
सोश्य॑ विद्वान्‌ महावीर्यों भूल्वा यज्ञ विज्ञानाख्यं (प्रापत्‌) प्राप्तोति | ते चैन॑ विद्याथिनं 
विद्वांसं कुयुं: यद्चर विद्वानस्ति यश्चापि विद्यां गृह्लाति, स ऋषिसंज्ञां लभते । तस्मादि- 
दमार्षेयं कर्म सर्वे्मनुष्यै: स्वोकार्यमू ।। ३ ॥। 


आधार्ष--(तं यज्ञं०) इस मन्त्र का प्र्ष भूमिका* के सृष्टिविद्या विषय में कह 
दिया है॥ १॥ 

(अथ यदेवा ०) झब इसके भ्तन्‍्तर सब विद्याओं को पढ़ के जो पढ़ाना है, वह 
“ऋषिकर्म' कहाता है | उस पढ़ने प्रौर पढ़ाने से ऋषियों का ऋण ञ्र्थात्‌ उनको उत्तम 
उत्तम पाये देने से तिबृत्त होता है। श्रौर जो इन ऋषियों की सेबा करता है, बह 
उनको सुख करने वाला होता है। यही व्यवहार शर्थात्‌ विद्या कोश की रक्षा करने 
हा द्ोता है। जो सब विद्याप्रों को जान के सबको पढ़ाता है, उसको 'ऋषि' कहते 

॥२॥ 

(अथार्षे॑ प्रवृणीते०) जो पढ़ के पढ़ाने के लिये विद्यार्थी का स्वीकार करना 
है, सो भ्रार्षेय प्र्यात्‌ ऋषियों का कम कहाता है। जो उस कर्म को करता हुआ उन 
ऋषियों और देवों के लिये प्रसन्न करने वाले पदार्थों का निवेदन तथा सेवा करता है, 
वह विद्वान्‌ भ्रतिपराक्रमी हो के विशेष ज्ञान को प्राप्त होता है। जो विद्वानू और 
विद्या को ग्रहण करने वाला है उसका “ऋषि' नाम होता है। इस कारण से इस आर्षेय 
कर्म को सब मनुष्य स्वीकार करें | ३ ॥ 


१. ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकायामिति शेष: ॥ सं० 
३. यहां भूमिका शब्द से 'ऋखेदादियाष्पश्रूमिका' भ्रभिग्रेत है ॥ सं* 


पितृयज्ञविधि: 
अ्रथ पितृषु प्रमाणस्‌ू-- 
ऊजे बहन्तीरमत घृत॑ पर कीलालैं परिखुतम्‌ । 
स्व॒धा स्थ॑ तर्पय॑त मे पितन्‌ ॥१॥ य० अर० २ । मं० ३४॥ 


आष्यम्‌--ईववर: सर्वान्‌ प्रत्याज्ञां ददाति-सर्वे मनुष्या एवं जानीयुवदेयु- 
इचाज्ञापयेगुरिति--(मे पितृन्‌) मम पितृषितामहादीन्‌ आचार्यादीशच यूय॑ सर्वे मनुष्या:ः 
(तर्पपत) सैवया प्रसन्नान्‌ कुरुत। तथा (स्वधा स्थ) सत्यविद्याभक्तिस्वपदार्थधारिणों 
भवत । केन केन पदार्थेन ते सेवनीया इत्याइ--(ऊर््ज वहन्तीः) पराक्रम प्रापिकाः 
सुगस्धिता दद्या अपस्तेभ्यों नित्य॑ दय्यु:। (प्रमृतम्‌) अमृतात्मकमनेकविधरस (चुतम्‌) 
आज्यं (पय:) दुख (कीलालम्‌) प्नेकविधसंस्कारं: सम्पादितमन्नं माक्षिकं मधु च 
(परिसर तम्‌) कालपक्‍्व फलादिक च दस्वा पितुन्‌ प्रसन्नान्‌ कुयुं: ॥ १॥ 

भाषार्थ -(ऊर्ज वहन्ती ०) [ईश्वर सब को भआराज्ञा देता है कि] पिता वा स्वामी 
अपने पुत्र, पौत्र, स्त्री वा नौकरों को सब दिन के लिये प्राज्ञ। देके कहे कि -(तर्पयत मे 
पिदृव्‌) जो मेरे पिता पितामहादि, माता मातामहादि तथा झात्रार्य र इससे भिन्न 
भी विद्वात्‌ लोग प्रवस्था अ्रथवा ज्ञान से वृद्ध, माल्य करने बोग्य हों, उत सब के 
आत्माओ्रों को यथायोग्य सेवा से प्रसन्न किया करो । सेवा करने के पदार्थ ये हैं--(ऊर्ज 
बहन्ती ०) जो उत्तम उत्तम जल, (अ्रमृतम) अनेकविधरस, (घृतम) घी, (पयः) दूध, 
(कीलालम्‌) प्रनेक संस्कारों से सिद्ध किये रोगनाश करने वाले उत्तम उत्तम झरश्न [झोर 
मधु], (परिस तम्‌) सब प्रकार के उत्तम उत्तम फल हैं, इन सब पदार्थों से उनकी सेवा 
सदा करते रहो। जिससे उनका प्रात्मा प्रसन्न होंके तुम लोगों को पराशीर्वाद देता रहे 
कि उससे तुम लोग भी सदा प्रस्न रहो । (स्वधा स्थ०) हे धूर्वोकत पितुलोगो ! ठुम सब 
हमारे अमृतरूप पदार्थों के भोगों से सदा सुखी रहो । प्रोर जिस जिस पदार्थ की तुम को 
अपने लिये इच्छा हो, जो जो हम लोग कर सकें, उस उस की त्राज्ञा सदा करते रहो । 
हम लोग मन, वचन, कर्म से तुम्हारे सुख करने में स्थित हैं। तुम लोग किसी प्रकार का 
दुःख मत पाओ्रो । जैसे तुम लोगों ने बाल्यावस्था और ब्रह्मचर््याश्रम में हम लोगों को 
सुख दिया है, वैसे हम को भी श्राप लोगों का भ्रत्युपकार करना प्रवस्‍य चाहिये, जिससे 
हमको झृतष्नता दोष न प्राप्त हो ॥ १॥ 
अथ पितुणां परिणणनल्‌-- 

येषां पितृसंज्ञा ये सेवितु योग्याश्च, ते क्रमशो लिख्यन्ते-- 

१-सोमसदः । २-अग्निष्वात्ता:। ३-बहिषदः । ४-सोमपाः । 

५-हविशु जः । ६-श्राज्यपा: | ७-सुकालिनः । ८-यमराजाश्चेति ॥ 

भाष्यम्‌-(सो०) सोमें ईश्वरे सोमयागे वा सोदन्ति, ये सोमगुणाश्च ते 

९७ 


हक पहुचमहायज्ञविध: 


'सोमसद:” (अ०) अस्निरीश्वर:सुष्दृतया आ्त्तो गृहीतों पैस्ते 'अस्निष्वात्ताः' | यह्वा 
अग्नेगु णज्ञानात्‌ पथिबीजलब्योम-यान-यल्त्रचनादिका वदार्थविद्या सुष्दृतमा झात्ता 
गृहीता यैस्ते | (ब०) बहिंवि सर्वोत्कप्टे बह्णि शमदमादिषृत्तमेदु गुणेपु वा सीदन्ति ते 
वहिंपद:' । (सो०) यज्ञेनोत्तममौषधिरसं पिबन्तिःपाययन्ति वा ते 'सोमपा:' ॥। १०४ ॥। 

(ह०) ह॒विहूं तमेव यज्ञेन शोधितवृष्टिजलादिक भोकत्तु भोजयितु वा शीलमेषां 
ते 'हविभुज:। (ग्रा०) आज्यं घृतम्‌, यद्वा 'प्रज गतिक्षेपणयो:' धात्वर्थादाज्यं 
विज्ञातम्‌, तद्दानेन पान्ति रक्षस्ति पालयन्ति रक्षयन्ति ये विद्वांसस्ते 'झाज्यपा:'। (सु०) 
ईदवरविद्योपदेशकरणस्य ग्रहणस्थ च शोभन: कालो येषां ते। यद्वा ईश्वरज्ञानप्राप्त्या 
सुखरूपः सदैव कालो येपां ते 'सुकालिन। (य०) येक्षपात॑ विहाय स्यायब्यवस्था- 
कर्त्तारस्सन्ति ते 'यमराजा:' ॥| ५-८६ ॥। 

आदा्ब--(सो०) जो ईदवर झौर सोमयज्ञ में निपुण, भौर जो शान्त्यादिगुण 
प्हित हैं, वे 'सोमसद' कहाते हैं। (प्र०) अग्नि जो परमेश्वर वा भौतिक उनके गुण 
ज्ञात करके जिनने प्रच्छे प्रकार प्रग्निविद्या सिद्ध को है, उनको 'प्रस्तिष्वात्ता' कि हे 
(ब०) जो सब से उत्तम परत्रह्म में स्थिर होके ब्म-दम-सत्य-विद्यादि उत्तम गुणों में 
बत्तमान हैं, उनको 'बहिंपद्‌' कहते हैं। (सो०) जो यज्ञ करके सोसलतादि उत्तम 
ओषधियों के रस के पान करने झोर कराने वाले हैं, तथा जो सोमविद्या को जानते 
हैं, उनको 'सोमपा' कहते हैं ।। १-४ ॥। 

(ह०) जो भग्निद्ोवादि यज्ञ करके वायु और वृष्टि जल की शुद्धि द्वारा सब 
जगत्‌ का उपकार करते, भ्रौर जो यज्ञ से भ्र|्नजलादि की शुद्धि करके खाने पीने बाले 
हैं, उनको 'हविभ्रुंज' कहते हैं । (प्रा०) भ्राज्य कहते हैं घृत, स्निम्धपदार्थ और विज्ञान 
को, जो उसके दान से रक्षा करने वाले हैं, उनको 'आज्यपा' कहते हैं। (सु०) मनुष्य- 
शरीर को प्राप्त होकर ईएबर और सत्यविद्या के उपदेश का जिनका खेष्ठ समय, झौर 
जो सदा उपदेश में ही वत्तमान है उनको 'सुकालिन' कहते हैं। (य०) जो पक्षपात 
ही छोड़ के सदा सत्य न्याय व्यवस्था ही करने में रहते हैं, उनको 'यमराज' कहते 

॥ ५-८ ॥। 

&६-पितृषितामहुप्रपितामहाः । १०-मातृपितामहीप्रपितामह्यः । 
११-सगोत्रा;। १२- [शआ्राचार्यादि] सम्बन्धिनः ।। 

आधष्यम्‌-(पि०) ये सुष्ठुतया श्रेष्ठान्‌ विदुषों गुणान्‌ वासयन्तस्तत्र वसन्तरच, 
विज्ञानाइनन्तधना: स्वान्‌ जनान्‌ धारयल्त: पोषयन्तरथ चलुविशतिवर्षपस्यस्तेन ब्रह्म- 
चर्स्पेंण विद्याध्यासकारिण: स्वे जनकादच सन्ति, ते पितरो वसवों विज्ञेया ईश्वरो5पि | 
(पिता०) ये पक्षपातरहिता दृष्टान्‌ रोदयन्तश्चतुश्चत्वारिशद्वर्षपर्य॑न्तेन ब्रह्मचर्यसेवनेन 
कृतविद्याभ्यासास्ते रुद्रा: स्वे पितामहावच ग्राह्मास्तथा रुद्र ईब्वरो४पि | (प्रपि०) 
आदित्यवदुत्तमगुणप्रकाशका विद्वांसोउष्टचत्वारिवाद्र्षेण ब्रह्मचर्येण सर्वविद्यासम्पन्ना: 


सूर्यबद्ि्याप्रकाशा: [त झ्रादित्या:] स्वे प्रपितामहार्च ग्राह्यास्तयाआदित्यो४विनाशौशरो 
वात्र गुहाले। 


पितृयज्ञविधि ७७१ 


(मा०) पित्रादिसहृद्यों मात्रादय: सेब्या: ॥। ६-१० ॥। 

ये (स०) स्वसमीष॑ ्राष्ताः पुज्रादयस्ते श्रद्यया पालनीया:। (प्रा० सं०) ये 
गुर्वादिसव्यन्तास्सन्ति ते हिं सवेदा सेबनीयाः ॥ ११--१२ ॥ 

आषार्थ--(पि०) जो वोये के निषेकादि कर्मों को करके उत्पत्ति और पालन 
करे, और चोबीस वर्ष पर्य्यन्त ब्रह्मचर्य्याश्रम से विद्या को पढ़े, उसका नाम 'पिता' और 
'वसु' है। (पिता०) जो पिता का पिता हो, और चवालीस वर्ष पर्य्यन्त [ब्रह्मचर्य से 
विद्याभ्यास कर पक्षपात रहित होकर दुष्टों को रुलाने वाला है, उसका नाम 'पितामह' 
और 'रुद्र' है। (प्रपितामह:) जो पितामह का पिता प्लौर आदित्य के समान उत्तम 
जुणों का प्रकाशक अड़तालीस वर्ष पर्य्यन्त]' ब्रह्मर्स्यश्रस ते विद्या पढ़ के सब जगत्‌ 
का उपकार करता हो, उसको “प्रपितामह' और 'प्रादित्य/ कहते हैं। तथा जो 
पित्रादिकों के तुल्य पुरुष हैं उनकी भी पित्रादिकों के तुल्य सेवा करनी चाहिये । 

(मा०) पित्रादिकों के समान विद्या स्वभाव वालो स्त्रियों की भी अत्यन्त सेवा 
करैनी चाहिये ।। ९--१० ॥। 

(सगो०) जो समीपवर्त्ती ज्ञाति के योग्य पुरुष हैं, वे भी सेवा करने के योग्य हैं ॥। 

(झ्राचार्य्यादिसं०) जो पूर्ण विद्या के पढ़ाने वाले इबसुरादि सम्बन्धी तथा उनकी 
स्त्री हैं, उनकी यथायोग्य सेवा करनी चाहिये ।। ११--१२ ॥। 

एवेषां विद्यामानानां सोमसदादीनां खुख्ार्थ प्रीत्या यत्‌ सेवन क्रियते तत्‌ तर्पणम्‌, 
श्रद्धया यत्‌ सेवन कियते तच्छाद्धम्‌। ये सत्यविज्ञानदानेन जतान्‌ पात्ति रक्षन्ति ते 
पितरो विज्ञेया: । 


अन्न प्रमाणानि-- 

'गे नः पूर्व पितर: सोम्यास:* इत्यादीनि यजुवेंदस्यैकोनविद्यतितमे5ब्याये सप्तसु 
सोमसदादिषु पितृषु द्रष्टव्यानि । तथा ये समाना: समनस: पितरों यमराज्य* इत्यादीनि 
यमराजेपु । 'पितृभ्यः स्वधायिभ्य: स्वधा नम:”* इत्यादीनि पितृपितामहुप्र पितामहा- 
दिषु । एवं 'नमों व: पितरो रसाय"+ इत्यादीनि पित्ृणां सत्कारे च। इति ऋग्यज रादि- 
बचनानि सम्तीति बोध्यम्‌ । घन्‍यच्च-- के 

बसून्‌ वदा्ति वे पिलृन्‌ रुद्वांबचैव वितागहान्‌ । 

प्रपितामहांद्चादित्यान्‌ शरुतिरेषा सनातती |. म० झ्र० ३ । इलो० ्् 

भाषार्ष-जो प्रोमसदादि पितर विद्यमान अर्थात्‌ जोवते हों, उनको श्रीति से 
सेवनादि से तृष्त करना 'तर्पण' और श्रद्धा से अत्यन्त प्रीतिपूर्वक सेवन करना है, सो 


१. यह पाठ प्रथम सं० में नहीं है । हंस्कतानुसार पूरा किया है॥ सं० 
२० गजुः १९। ४१ ॥ कर १० । १५।६॥ ४. यजुः १९। ३६॥ 
३. बजु: १९ । ४५॥ ४. बजुः२।३२॥ सं० 


७७२ परञ्चमहायज्ञविधि: 


'श्राद्ध/ कहता है । जो सत्य विज्ञानदान से जनों को पालन करते हैं वे 'पितर' हैं । इस 
बिषय में प्रमाण-- 

"ये नः पूर्वे पितर: सोम्यास:' इत्यादि मन्त्र सोमसदादि सातों पितरों में प्रमाण 
हैं। 'ये समाना: समनसः पितरो यमराज्य”* इत्यादि मन्त्र यमराजों, 'पितृभ्यः 
स्वधायिभ्य: स्वधा नमः'* इत्यादि मन्त्र पिता पितामह प्रपितामहादिकों तथा “तमों 
बः पितरो रसाय' इत्यादि मन्त्र पितरों की सेवा और सल्कार में प्रमाण हैं।ये 
ऋगुयजुवेंद आदि के वचन हैं।..** 

और मतुजी ने भो कहा है कि--'पितरों को बघु, पितामहों को रुद्र भौर 
प्रपितामहों को आदित्य कहते हैं, यह सनातन श्रुति है ।/ 

मनु० अ० ३ । इलो० २८४ ॥ 


इति पितृयज्ञविधि: समाप्त: ॥ 


« बजु: १९। ५१ ॥ ऋ० १० | १५।८॥ 
यजु: १९ । ४४॥ 

« यज्जुः १९। ३६॥ 

.. यजुः २ । ३२॥ सं० 


ह््ज्दण दर 


अथ बलिवेश्वदेवविधिलिख्यते 


यदन्‍्नं पक्वस क्षारलवर्ण भोजनार्थ भवेत्तेनेव बलिवेश्वदेवकर्म कार््येम-- 


वैद्वदेवस्य सिद्धस्य गृह्मे उग्नौ विधिपूर्वकम्‌ । 
आम्य: कुपद्विवताश्यों ब्राह्मणो होममस्वहम्‌ ॥। 
मनु० श्र० ३ । इलो० ४८ | 
मा [प्रव चौथे बलिवैश्वदेव की विधि लिखी जाती है-श्र्थात्‌ जब भोजन 
सिद्ध हो, तब जो कुछ भोजनार्थ बने उसमें से खट्टा, लवणान्न झौर क्षार को छोड़कर 
चुतमिष्टयुक्त भ्र्त जो कुछ पाकशाला में सिद्ध हो, उसको दिव्यगुशों के श्र्थ पाकाग्नि 
में विधिपूर्वक नित्य होम करे । ]* 


भ्रथ बलिवेश्वदेवकर्म्मणि प्रमाणम्‌ू-- 


अह॑रहबलिमित्ते हर॒न्तोड्श्वायेवर तिष्ठते घासमंग्ने। 
रायस्पोर्पेण समिप्रा मद्न्तों मा तें अस्ने प्रतिवेश्ञा रिवाम ॥१॥ 
अथवं ० कां० १६ । सू० ५५ । म० ७।। 


पुनन्तु मा देवजना: पुनन्‍्त मनंसा थिपः | 
पुनन्तु विश्वां भृतानि जात॑वेदः पुनीहि मां ॥२॥ 
य० झर० १९ । मं० ३६ ॥। 
भाष्यम्‌-हे (झग्ने) परमेश्वर ! ये (अहरह॒बंलि०) भवदाज्ञया वलिवंश्वदेव॑ 
नित्य॑ बुव॑न्तो मनुष्यास्ते (रायस्पोषेण समिषा) चत्रवत्तिराज्यलक्ष्मया घृतदुस्धादिपुष्टि- 
कारकपदाधप्राप्तमा च॒ सम्यक्‌ शुद्धेच्छैया (मदन्‍्तः) नित्यानन्दप्राप्ता: मातु: 
पितुराचार््यादीनां चोत्तमपदार्थे: प्रीतिपूविकां सेवां नित्यं कुयुं:। (पद्वायेव तिष्ठते 
घासम्‌) यथाःऋइवस्य सन्मुल्ले तद्भक्ष्यं तृणवीरुधादि वा तत्पानार्थ जलादि पुष्कलं स्थाप्यते, 
तथा सर्वेपां सेवनाय बहुन्युत्तमाति वस्तूनि द्युयतस्ते प्रसन्ना भवेयु:। (मा ते अग्ते 
प्रतिवेश्ञा रिघाम) है परमग्रुरो अग्ने परमेश्वर ! भवदाज्ञातों ये विरुद्धव्यवहारस्तेषु 
वय॑ कदाचिन्न भ्रविशेम । अन्यायेन कदाबित्प्राणिन: पीडां न दज्याम । किन्तु सर्वात्‌ 
स्वमिवाणीव स्वयं सर्वेषां मिजमिवेति ज्ञात्वा परस्परमुपकारं कुस्यमितीह्बराज्ञाह्ति 
॥९१॥ 


१. यह कोष्डास्त्गत वाठ प्रथम सं० में नहीं है। संस्कृतानुसार पूरा किया है ॥ सं 


छछ्ड परञ्चमहायज्ञविधि: 


(पुनन्तु०) प्रस्थार्थों देवप्रकरणे" उक्तः | २ ॥॥ 

आषार्थे-हे (अग्ने) परमेइवर ! आपकी श्राज्ा से (अहरहर्बलि०) नित्य प्रति 
अलिवेह्बदेव कर्म करते हुए हम लोग (रायस्पोषेण समिषा) चअक्रवत्तिराज्यलक्ष्मी, 
चुतदुग्धादि पुष्टिका रक पदार्थों की प्राप्ति प्रौर सम्यक्‌ शुद्ध इच्छा से (मदन्‍्तः) नित्य 
आनन्द में रहें। तथा माता पिता आचार्य्य आदि की उत्तम पदार्षों से नित्य प्रीति- 
पूंक सेवा करते रहें (प्रद्बायेव तिष्ठते घासम्‌) जैसे घोड़े के सामने बहुत से खाने वा 
पीने के पदार्थ धर दिये जाते है, वैसे सबको सेवा के लिये बहुत से उत्तम उत्तम पदार्थ 
देवें । जिनसे वे प्रसप्त होके हम पर नित्य प्रसन्न रहें । (मा ते अग्ने प्रतिबेषा रिपाम) 
हे परमगुरु धरम्नि परमेक्वर ! श्राप भौर भापकी थाज़ा से विरूद्ध व्यवहारों में हम लोग 
कभो प्रवेश न करें, और प्रन्याय से किसी प्राणी को पीड़ा न पहुँचावें, किन्तु सबको 
अपना मित्र और अपने को सबका मित्र समझ के परस्पर उपकार करते रहें ॥। १ ।॥। 


(पुनन्तु०) इसका श्रर्थ देवतर्पणविषय में कर दिया है ॥॥ २ ॥ 
अ्रथ होममन्‍्त्रा:-- 

ओमग्नये स्वाहा | १॥। श्रों सोम्राय स्वाहा ॥ २॥ ओ्रोमग्ती- 
पोमास्यां स्वाहा ॥। ३॥। श्रों विश्वेस्यों देवेस्यः स्वाहा ।॥४॥ भ्रों धन्वन्तरये 
स्वाहा ॥ ५॥ भ्रों कुछ स्वाहा ।।६॥। प्रोमनुमत्ये स्वाहा ॥ ७॥ श्रों 
प्रजापतये स्वाहा ॥। ८॥। श्रों सह द्यावापृथिवीम्यां स्वाहा ॥ &॥ ओों 
स्विष्टकृते स्वाहा ॥॥ १० ॥॥ 

आष्यमू-(प्रोम०) प्रस्यार्थ उक्त:। (ओं सो०) सर्वोनल्दप्रदों यः सर्वजग- 
दुत्पादक ईश्वर: सोउत्र ग्राह्म:। [ (ओमस्नी०) प्राणापानाध्यामू, अनयोरथो' गायत्री- 
मस्वार्थ उक्त३। ]४ (झों वि०) विश्वेदेवा विश्वप्रकाशका ईश्वरगुणा:, सर्वे विद्वांसो 


वा । (ऑं धन्व०) सर्वरोगनाक्षक ईश्वरोउत्र गृहाते । (झों कु०) दर्शप्ट्यर्थोयमारम्भ: । 
अमावास्येष्टिप्रतिपादिताये॑ चितिश्क्तयें वा ।। १--२ ।॥। 


(प्रोम०) पोर्णमासेष्ट्र्थोउपमा रम्भ:, विद्यापठनानस्तरं मतिमनन ज्ञानं यस्या- 
श्वितिशक्त: सा चितिरनुमतिर्वा। (ऑओं प्र०) सर्वजगत: स्वामी रक्षक ईइवर:। 


१. पितृपज्ञास्गंते इति शेष: । ॥ स० 

२. झनयो: प्राणापानयोरित्यथं: ॥ 

३. महाव्याहृत्यवें, 

४. यह वाठ प्रथम संस्करण में नहीं है। किन्तु इन मन्त्रों का पर्य ऋ० भाष्यभूमिका में 
ऐसा हो किया है ॥ सं« 


बलिवैदवदेबविधि : ७७५ 


(ओं सह०) ईद्वरेण प्रकृष्टगुणें: सहोत्यादितयों: पुष्टिकरणाय | (ऑओं स्विष्ट०) यः 
सुष्दु शोभनमिष्टं सुख करोति स चेर्वर: ॥ ७-१० ॥। 

एैम॑न््रैहॉम इत्वाउच बलिदान कुस्पातू-- 

माषा्े-(प्रोम०) अग्ति झल्दार्ष कह आये हैं। (पं सो०) जो सब पदायों 
को उत्पन्न और पुष्ट करने से सुख देनेहारा है, उसको 'सोम' कहते हैं । (प्रोम्ती ०) 
जो प्राण सब प्राणियों के जीवन का हेतु, 5 क हे 2 का हु है. 

दोनों को 'प्रग्तीपोम' ॥ (भ्रों वि०) यहाँ संः क़ादा कः ले 
१0335 बा आग बाबा, है वि्वदेव शब्द से प्रहण होता है । (ओं ब०) 
जो जन्ममरणादि रोगों का नाश कर्नेहारा परमात्मा है वह 'धन्वस्तरि' कहाता है। 
(को कु०) जो असावास्येष्टि का करना है ॥ १-६ ॥ 

(स्रोम०) जो पौरणमास्पेष्टि वा सर्वेशास्त्रप्रतिपादित परमेह्वर को चिति शक्ति 
है यहाँ उसका ग्रहण है। (प्रों प्र)) जो सब जगत्‌ का स्वामी जगदीश्वर है, वह्‌ 
'ब्रजापति' कहाता है। (प्रों स०) ईश्वर से उत्पादित प्रग्तिऔर पृथिवी की पुष्टि 
करने के लिये। (पऔ्रों स्वि०) जो इष्ट सुख करनेहारा परमेश्वर है, वहीं 'स्विष्टकृत्‌' 
कहाता है । ये दक्ष श्र्थ दक्ष मन्‍्त्रों के हैं।। ७--१० ॥ 

अब बलिदान के मन्त्रों को लिखते हैं-- 


ओर सानुगायेन्द्राय नमः ।। झों सानुगाय यमाय नमः ।। ओं सानुगाय 
बरुणाय नमः ॥। ओं सानुगाय सोमाय नमः ॥ झरों मरुदुस्यों तमः।। झोम्‌ 
प्रद्‌श्यो नमः ।। झ्ों वनस्पतिम्यों नमः ॥। श्रों क्षिये नमः ।। श्रों भद्रकालये 
नमः ॥। झरों ब्रह्मपतये नमः ।। झों वाल्तुपतये नमः ।। ओं विश्वेस्यों वेवेस्यों 
नमः ॥ ओों दिवाचरेम्पों मृतेम्यों नम! ।। भ्रों नक्तंचारिस्यो भृतेम्यों नमः ॥। 
ञ्रों सर्वात्ममृतये नमः ।। झ्रों पितृम्यः स्वधायिम्यः स्वधा नमः ।। १-१६॥ 

भाष्यम्‌-(प्रों सा०) 'णम प्रह्नत्वे शब्दे च' इत्यनेन सत्क्रियापुरस्सरविचारेण 
मनुष्याणां यथाथं विज्ञानं भवतीति वैद्यम्‌। नित्येगुं णेस्सह वत्तमानः परमंद्वर्यवानी- 
इवरोडेन्द्र शब्देन गृहाते | (पं सानु०) पक्षपातरहितो स्यायकारित्वायिशुणयुक्तः 
परमास्यात्र समधाब्दार्थन वेश: । (धों स्ा०) विद्यायुत्तमगुणविशिष्ट: सर्वोत्तम: परमेदव- 
रोऊत्र वरुणवाब्देन ग्रहीतव्य: । (ग्रों सानुगाय सो०) भ्रस्यार्थ: उक्त: ॥॥ 

(प्रों म०) य ईश्वराधारेण सकल॑ बिद्वं धारयन्ति चेष्टयन्ति ते झत्र मरुतो 
गृह्मन्ते । (पं ग्रदूभघ०) अस्यार्थ: 'शन्नोदेवी' रित्यत्रोक्त। (्रों व०) बनानां लोकानां 
पतय ईद्वरगुणा: परमेदव रो वा । बहुवचनमत्रादरार्थम्‌ । यद्गोत्तमगुणयोगेनेश्वरेणोत्पादि- 
तेम्यो महावुक्षेम्पस्वेति बोध्यम्‌ । (ओं स्ि०) श्रीयते सेव्यते सर्वेजनैस्स: श्वी रीदब रस्सर्व 
सुखशोभावस्वादू गृहाते । यद्धा तेनोत्पादिता विदवशोभा च । (पों भ०) भद्र कल्याण 
सुख कालयितु शीलमस्या: सा भद्रकालीहवरश्षक्ति: | 


७७६ पञुचमहायजविधि: 

(ओं ब्र०) ब्रह्मणः सर्वेशास्त्रविद्यायुक्तस्थ वेदस्य ब्रह्माण्डस्य वा पतिरीस्बरः । 
(मं वा०) वसन्ति सर्वाणि भुवानि यस्मितद्ास्त्वाका् तत्पतिरीदवर:। (प्रों बि०) 
अस्यार्थ उक्त: । (ओं दि०) (झों नक्तं०) ईश्वरक्पयैवं॑ भवेद्‌ दिवसे यानि भूतानि 
विचरन्ति रात्रो व, तान्यस्मासु विध्नं मा कुर्वन्‍्तु। ते: सहास्माकमविरोधोस्तु | एत- 
दर्थोध्यमारम्भ: । (प्रों स०) सर्वेषां जीवात्मनां भूतिभंवन सत्तेश्वरो नान्‍्य:। (प्रो पि०) 
अस्थार्थ : पितृतपणे प्रोकतः | नस इत्यस्थ निरन्िमानयोतना्था:। परस्योस्कृष्टतया 
मास्यज्ञापनाथ इचारम्भ: ।। १--१६।॥। 

भाषा -( मरों सा०) जो सर्वेदवर््येयुक्त परमेबवर भौर जो उसके गुण हैं, वे 
'सासुग इस्द्र' गाब्द से ग्रहण होते हैं, (जों सा०) जो सत्य न्याय करने वाला ईश्वर 
और उसकी सृष् में सत्य न्याय के करने वाले सभासद्‌ हैं, वे 'सानुग यम बब्दार्थ से 
ग्रहण होते हैं। (झ्रों सा०) जो सबसे उत्तम परमात्मा श्रोर उसके धामिक भक्त हैं। वे 
“सानुग वरुण' णब्दाथ से जानने चाहियें। (भों सा») पुण्यात्माप्रों को आनन्दित करने 
बाला प्रौर जो पृण्यात्मा लोग हैं, वे 'सानुग सोस' शब्द से ग्रहण किये हैं। 

(आओ मरु३) जो प्राण पर्पात्‌ जिनके रहने मे जीवन प्रौर निकलने से मरण होता 
है, उतको 'मरुत' कहते हैं । इनको रक्षा अवश्य करनी चाहिये। (गरों अदुभ्यो०) 
इसका अर्थ 'शम्नोदेवी' इस मन्त्र के अर्थ में लिखा है। (पों व०) जिनसे वर्षा अधिक 
होती और जिनके फलादि से जगत्‌ का उपकार होता है, उनको भी रक्षा करनी योग्य 
है। (प्रों क्रि०) जो सब के सेवा करने योग्य परमात्मा है, उसकी सेवा से बह की 
प्राप्ति के लिये सदा उद्योग करना चाहिये। (आओ भ०) जो कल्याण करने वाली पर- 
माल्मा की शाक्ति अर्थात्‌ सामर्थ्य है, उसका सदा ग्राश्नय करना चाहिये । 

(प्रों ्र*) जो वेद का स्वामी ईश्वर है, उसकी प्रार्थना प्ौर उद्योग विद्या-प्रचार 
के लिये प्वद्य करना चाहिये । (प्रों वा०) जो वास्तुपति गृहसम्बन्धी पदार्थों का 
पालन करनेहारा मनुष्य भ्रथवा ईश्वर है, इनका सहाय सर्वत्र होना चाहिये । (आं वि०) 
इसका अर्थ कह दिया है। (प्रों दि०) जो दिन में विचरने वाले प्राणियों से उपकार 
लेना भौर उनको सुख देना है, सो मनुष्यजाति का हो काम है। (मों नकतं०) जो रात्रि 
में विचरने वाले प्राणी हैं, उतसे भी उपकार लेना और जो उनको सुख देना है, इस- 
लिये यह प्रयोग है। (ओं सर्वात्म०) सब में व्याप्त परमेश्वर की सत्ता को सदा ध्यान 
में रखना चाहिये । (प्रों पि०) माता, पिता, आचार्य, अतिथि, पुत्र, भृत्यादिकों को 
भोजन कराके पश्चात्‌ गृहस्थ को भोजनादि करना चाहिये। 'स्वाहा' शब्द का अर्थ 


पूर्व कर दिया है। और 'नमः' शब्द का अर्थ यह है. कि श्राप अभिमान रहित होके 
दूसरे का मान्य करता ॥ ९--१६ ॥। 
इसके पीछे छः भागों को लिखते हैं-- 


शुनां च॒ पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌ । 
बायसानां कृमोरशां श्र शनकंतिवंपेद्‌ भुवि ॥' 


१. मतु० ३। इर ॥ सं० 
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पनेन षड्‌ भागान्‌ भूमो दद्यातू । एवं स्वेश्राणिभ्यों भागात्‌ विभज्य दत्वा च 
तेषां प्रसन्नतां संपादयेत्‌ । 
भआाषार्थ -कुत्तों, कज्जालों, कुष्ठी श्रादि रोगियों, काक ब्रादि पक्षियों प्लौर चींटी 
प्रादि कृमियों के लिये छः भाग झलग-प्रलग बाँट के दे देना झौर उनकी प्रप्तन्नता 
खदा करना । 
यह वेद भौर मतुस्मृति को रीति से बलिवैश्वदेव की विधि लिखी ॥। 


इति बलिवैश्बदेवविधिः समाप्त: 


अथ पज्चमोउतिथियज्ञः प्रोच्यते 


यत्रातिथीनां सेवन यथावत्‌ क़ियते, तत्रेव कल्याणं भवति। ये पूर्ण विद्यावन्तः 
परोपकारिणों जितेन्द्रिया धामिका: सत्यवादिनशछलादिदोषरहिता नित्यभ्रमणकारिणों 
मनुष्यास्सन्ति तानतिथीन्‌ कथयन्ति। श्रत्रानेके प्रमाणभूता वैदिकमन्त्रास्सन्ति, परन्त्वत्न 
संक्षेपतों द्वावेब लिखाम:-- 


तथस्पैब॑ विद्ञान्‌ आत्योडतिंथिगुंदानागच्छेत्‌ ॥१॥ 
स्व॒यमनमम्युदेल्प॑ ज्यादू आात्य क्या विस्सीत्रत्योंद्॒क बात्य॑ तर्षय॑न्तु आत्य 
यथा ते प्रियं तथास्तु बात्य यथा ते वशस्तथास्तु वरात्य यर्था ते निकाम- 


स्तथास्त्विति ॥३॥ अथर्वे० कां० १४ । यु० ११ । मं० १५ २॥। 

आाष्यम्‌-(तद्य०) यस्य गूहे पूरक्तिविज्षेषयुक्तो विद्वान (ब्राश्यो०) महोत्तमगुण- 
विशिष्ट: सेवनीयो४तिथिरर्थाग्स्य गमनागमनयोरतियततिथिरन यस्य काचिन्नियता 
तिथिभंवति, किन्तु स्वेच्छयाउकस्मादागच्छेद्‌ गच्छेच्च, स यदा गृहस्थानां गृहेषु 
प्राप्ुयातू ॥ १॥ 

(स्वयम्ेनम०) तदा गृहस्थोःत्यन्तप्रेम्णोत्थाय नमस्क्ृत्य च त॑ महोत्तमासने 
निषादयेत्‌ । तबन्‍्तरं पृच्छेद्‌ भवतां जलादेस्यस्य वा वस्तुन इच्छास्ति चेततद्‌ ब्रूहि। 
सेवां ऋत्वा तस्प्रसन्नतां सम्पादय स्वस्थचित्तस्सस्तेव॑ पृच्छेत्‌- (ब्राल्य क्वावात्सी:) हे ब्ात्य 
पुरुषोत्तम! त्वमित: पूर्व कब अ्रवात्सी: कुत्र निवास क़तवान्‌ । (त्रात्योदकम) हे 
अतिथे ! जलमेतद्‌ गृहाण । (त्रात्य तर्पयन्तु) भवान्‌ स्वकीयसत्योपदेशेनास्मांइ्च 
तर्पेयतु, प्रीणयतु, तथा भवत्तत्योपदेशेन तत्सवाणि मम मित्राणि भवस्तं तर्पयित्वा 
विज्ञानवन्तों भवन्तु । (व्रात्य यथा०) है विद्नू ! यथा भवतः प्रसन्नता स्यात्तथा वर्य 
कुर््याम । यदवस्तु भवत््रियमस्ति तस्थाशां कुछ । (ब्रात्य यथा ते०) है अतिये ! यवेच्छतु 
भवान्‌ तबनुकूलानस्मान्‌ भवस्सेवाकरणे निदिचनोतु । (व्राल्य सथा ते०) यथा भवदि- 
ज्छापूर्तिस्स्थात्‌ तथा भवत्सेवां वयं कुर्याम | यतो भवान्‌ वय॑ न परस्पर सेवासत्सज़- 
पूर्विकया विद्यावृद्धधा सदानन्दे तिप्ठेम । 

भाषार्थ-प्रब जो पांचवां भ्रतिथियज्ञ कहाता है, उसको लिखते हैं--जिसमें 
अतिथियों की यथावत्‌ सेवा करनी होती है । जो पूर्ण विद्वान, परोपकारी, जितेन्द्रिय, 
धार्मिक, सत्यवादी, छल-कपट-रहित, नित्य भ्रमण करने वाले मनुष्य होते हैं, उनको 
“अतिथि' कहते हैं । इनमें अ्रनेक वैदिक मन्त्र श्रमाण हैं । परन्तु यहां संक्षेप के लिये 
वो ही मन्त्र लिखते हैं -- 

(तद्रस्थैवं बिद्वान्‌) जिनके घर में पूर्वोक्त गुणयुक्त विह्ान्‌ (बात्यो०) उत्तम 
गुणविशिष्ट्सेवा करने के योग्य भ्रतिथि, अर्थात्‌ जिसकी आने जाने की कोई भो 
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निदिचत तिथि नहीं हो, जो प्रकस्मात्‌ भावे भोर जावे, जब ऐसा मनुष्य गृहस्थों के घर 
में प्राप्त हो ॥ १॥ 

(स्वयमेनम ०) तब उसको गृहस्थ अ्रत्यन्त प्रेम से उठकर नमस्कार करके, उत्तम 
आसन पर बैठाके, पश्चात्‌ पूछे कि आपको कुछ जल वा किसी अन्‍य वस्तु की इच्छा 
हो सो कहिये | इस प्रकार उसको प्रसन्न कर और स्वयं स्वस्थचित्त होके उससे पूछे 
कि-(त्रात्य क्वावात्सी:) हे ब्रात्य उत्तम पुरुष ! प्रापने यहां श्राने के पूर्व कहाँ वास 
किया था। (व्रात्योदकम्‌) है भ्रतिथि ! यह जल लीजिये । (ब्राश्य तर्पयन्तु) और हम 
लोग अपने सत्य प्रेम से आपको तृप्त करते हैं, भीर सब हमारे इष्ट मित्र लोग आपके 
उपदेश से विज्ञानपुक्त होके सदा प्रसन्न हों । (ब्रात्य यथा०) हे विढान्‌ ब्रात्य! जिस 
प्रकार से झापकी प्रसच्नता हो वैसा हीं हम लोग काम करे, झोर जो पदार्थ प्रापको 
प्रिय हो उसकी आज्ञा कीजिये । (ब्रात्य यथा०) जिस प्रकार से आपको कामना पूर्ण 
हो वैसी प्रापकी सेवा हम लोग करें । जिससे आप और हम लोग परस्पर सेवा प्लौर 
सत्संगपूर्वेक विद्यावृद्धि से सदा भानन्द में रहें ॥ २॥। 


इति संक्षेपतो5तिथियज्ञ: ॥। 


इति पञ्चमहायज्ञविधिः समाप्त: ॥॥ 


